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॥ अस्तावना ॥ 


विद (बराढ़ु) देशके अन्तमत रुस्मीकी राजबानी 
भोजकट ( आऊ़ोट ) के समीप, हिबरखेड ग्राम, मेने बि० 
सं० १९९३ में, चातुर्मापत किया। उस चातुर्मासम, भान्तिपपकी 
समाप्ति के अनन्तर, एक वेदिक धरमपिपासु, भर्धाज गोनोलन्र 
आउसजा निवासि, ब्राह्मण आत्माराम थर्माकी पती, खुदेबीने ये 
>प्रइन किये ॥ 

१, रू, उमा, गणेश, ब्रह्मा, अग्नि, थावु, तय, ;द्ध, 

बरुण, विप्ण, यम, आदि देवताओंम छष्टि आह़ि कर्ता 

मुख्य कौन है और एक ही नाम झित्तने देवताओंका 

बाचकह॥ 

२, अपनी पुत्रीपर प्रजापति मोहित हुआ, इसका क्‍या 

तालये है॥ 


३. बह्माकी उत्पत्ति और स्वरूप कैसा है॥ 

3, चर्णाश्रम धर्म वैदिक वा अवैदिक है ॥ 

५, नरक; स्प॒गे, इस लोस्से भिन्न दे, या नहीं ॥ 

६, वैदिक प्रजाझा आचार विचार और आइिनिवास 

कहाँ था ॥ 

७ ऋपि वेदमंजदण थे, तो, उनकी पुत्री, पत्नी मंत्रदग 

थीं कि नहीं ॥ 

<, भायाक्रा स्वरूप कैसा है, और जीव और ब्रह्म एक है 

या भिन्न है ॥ 

९, इन सव प्रश्नोंक़ा उत्तर बेढ, स्मृति, पुराणोसे होना 

चाहिये ॥ 

इन नो प्रश्नोंका उत्तर मेने दो भाग युक्त बेद्‌ सिद्धान्त 
रहस्य और तीसरे स्मृत्यादि सिद्धान्में दिया है। इस 
ग्रन्थमे रुढ़, उमा, गणेश, प्रणयरूप लिंगू, चार प्रलय, विद्या 
अविद्या, क्षर, अक्षर, एत्यु, अमृत, विराट, हिरष्यगर्भ, अव्याकृत, 
महेश्वरकी समाधि, मुण्डमाला, स्मशान वास, ब्रह्मांड उत्पत्ति और 
चह्माका स्वरुप, महार्ष्टि और कल्पसष्टि, सयेफा अन्तर्स्यामी 
रद, अग्नि, वायु, सयेक़री उत्तत्ति बह्मासे, मनु, शतरूपा, पुष्कर 
आप, सत्‌, असत्‌, त्रह्मा, अण्ड, आऊाशादिके अनेक अर्थ, अदिति 
फडयप, कूमे, नारायण, विष्णु आदिके अनेक अथे, चारवर्णे, 
चार आश्रम वर्म, अग्नि होन, उपासना, आरयोका निवास, 


छ 


सरखती नदीकी प्राचीनता, माया सखरूप, जीव श्रह्मस्सरूप, 
चहालोक आदि बहुत गुप्त शब्दोंका अर्थ है। और स्मृत्यादि 
सिद्धांत भी पर्वोक्त विषय हैं। इस ग्रत्य के बांचने से वेद 
पुराणोकी जटिल समस्या जानने में आयगी। भें आशा करता 
हूँ कि भारतीय गण, वेद सिद्धान्त रहस्पफो आदि अन्त तक 
घठन करेंगे ॥ 


निवेदक 
आशिवन छुद १५ स्वामी शैकरानरूगिरि 
से १९९४ प्रेयस्सन ( ताना मठ) राजपीपका 
घाया अंकलेश्वर ( शुजरात ) 


लेखकके पततेपर सी नीचे लिखे हुईं हिन्दी भाषा छपी 


हुई पुस्तकें भी भाप्त हो सकती हैं ॥ 
किमत 
१ चततुवेदीय रद्ववृक्त भा. टी, रु, २०४०० 
२ वेद सिद्धान्त रहस्य भा, टी, रु, १००८-०० 
३ चततुवेदीय सँध्या भा, टी, रू, ०-६-० 


सबका ढाक खचे अलग होगा ॥ 
चारों वेदोंकी रुद्री भा, टीका सहित एक व के बाद 
* पगट की जायगी ॥ 


वेद सिद्धान्त रहस्य के दूसरे खण्डके अन्तगेत यतिसध्या 
सैन्यासियोंके उपयोगी होने से पृथक छापी है ॥) 


वेद सिद्धांत रहस्यकी संकेत सूची 


ऋण॑चवेद-ऋषण 

पेतरेय, ब्राह्मण-ऐ० घा० 

शाॉंसपायन प्राह्मण-शां० ब्रा० 
'चेतरेयएरफए्यक-पे० आएरए० 

आांखायन आरण्यक-शां० आर० 

कीपीतकि आरण्यक्र-कौ० आर० 

कृष्ण यजुर्वेदीय कपिष्टट कठशाखा-कपि०-शॉर 

क्र, यज्ञ, मैत्रायणी शाखा-मै० शा० 

कू, यज्ञ, काठक शास्ा-काठक शा० 

फू. यजु० तैत्तरीय शाखा-तै० शा० 

तैत्तरीय ब्राह्यण-ले० बा० 

चरक ब्राह्मण ( काठक शदसच. ) 

तैत्तरीयारण्यक-तै० आर० 

मैन्रायणी उपनिषद्‌-मै० उ० 

कठोपनिषद्‌-कठ० उ० 

कैयल्योपनिपदू-कै० उ० 
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ज्ञावाहोपनिपद्‌-ज्ञा० उ० 
प्रवेताइवेतरोपनिपद्‌-इवे० उ० 
आरुणेयोपनिषदू-आरुणे० उ० 
शुक्लयजुर्वेदीय काण्वशासा-काण्य० इश० 
धु० यज्जु० साध्यन्दिनी शाखा-मा० ध्या० 
शतपथ चाहक्षण-श७ल दचा० 

सुद्दारण्यको पनिषद्‌ छु० उ० 

सामचेदीय कोशुमी झासा-साम० कौ० छझा० 
ताण्ड्य आाह्मण-तो० चा० 
त्ताण्ड्यारण्यक्-तां० आर० ( छांदोग्योपनिषद्‌ ) 
चदिश बाहझ्षण-प० चा० 

सामविधान वाह्मण 

सामसंहिता ब्राह्मण 

संद्वितोषनिपद्‌ ब्राक्मण 

देवताञ्ध्याय त्राह्षण 

,आर्पेय ब्राह्मण 

जैमिनीयारण्यक-जै० आर० 

देवत चाह्मण 

भअथर्वणवेदीय शोनकीय शाखा-अ० 


झौनेकेयारण्यकका उपनिषद, भाग झुण्डकोपनिधद्‌ है. 
पिप्पछादीयारण्यक का भाग प्रइनोपनिपद्‌ दे 

माण्ड्क्य आरण्यक का भाग माण्ड्क्योपनिषद्‌ दे 
पिप्पछादीय शाखाका ब्राह्मण गोपथ दै 

भोपथ आरक्षण पृथेभाग-उत्तर भाग-गौ० थ्रा० पू०-3० ॥ 


छः निरुक्त | कौत्सनिरुक्त | शाकपूणी निदक्त । 
५ ४ फी सालमें स्फनद स्वामी का जन्म है। खदगी- 


रू 


थाचार्य वा जन्म पि० सं० ५ की सालूमें। रावण श्राह्मणो 
का ज्कत दारुकंवन (निज्ञाम राज्य के दारुक़ा वनवासती 
ज्यौतिलिंग नागैश्वर ) ये औढे ग्राम में बि० सं॑० १३०० 
की सारूमे हुआ | निरक्तांक सहित इन भाष्यकारोंका भी 
प्रमाण है । और सायणाचार्य तो प्रसिद्ध है ही ॥ 


अशदझ पुराणाके सहित रामयण, भारत, मनुआदि 
स्मृतियोंफे प्रमाणासे स्मपृत्यादि सिद्धान्त छिखा गया दे, 
संकेत खची ॥ 
मद्ाभारत-म० भा० 
घाल्मीकी रामायण-बा० रा० 
मनुस्मति-ममु० 


स्कन्‍्द पुराणसण्ड, उपखण्ड-स्फन्‍्द पु० २ (७) 


॥ सूचीपत्न ॥ 


प्रथम खण्ड 
आन्तिमंत्र 


ओमकार अधथे 

गणपति स्वरूप 

शीव उमा स्वरूप 

सृष्टि अक्ञाकी उत्पत्ति 

चार प्रलयोका स्वरूप 

महेश्वरकी समाधिका वर्णन 

आीवकी मुण्डमाछाका चर्णन और सर्प 
विद्याका स्वरूप 

ब्रह्मठोकर्मे ग्सन करते समय उपासक और तब्रह्माका संवाद 
मिथ्या शाब्दका अथ 

खाश्की उत्पत्ति 

ब्रह्म शाब्दके अनेक अथ 

आप दाब्दके अनेका्थ 


अज्ञापति और प्रजापतिकी कन्याका थणन 
आक्षणके पांच देखता 


३ 


मनु शतरूपासे सष्टिउत्पत्ति 
नासीद झुक्त 

क्षर अक्षर प्रेरक स्वरूप 
ऊर्ध्यमूल मंचार्थ 

रुष्टि और व्रिष्छु चरण देवता 
अज़की नाभिमे ब्रद्म 

आप, विष्णु शब्दायथ 

पुष्कर (कमकाथ ) 

भ्रक्मा शब्द के अनेका्थ 
दिरण्यगर्भ सक्ताथ 

चढाकी दी सख्रियोफे स्थरुप 
आप धाब्दका अर्थ 

ब्रह्माकी अण्डसे उत्पत्ति 

सत्‌ असत्‌ का अर्थ 

अदिति दाब्दाथ 

दक्षार्थ 

इन्द्र ज्येछ भाता, विष्णु -छघु आता 
सात खयका अर्थ 

कद्यपाध 

अधम्रपण सर्त, फल्पसएि 


॥ दूसरा खण्ड ॥ 


घार यर्णकी उत्पत्ति मंत्र १२ 

यथेमीयाद कल्याणी” इसमचमें बेद पढनेका झ्द़्का नाम 
मी नहीं । 

यशामें किस वस्तुकी दक्षिणा देना 42 

दूध और सोना अम्लिका विये दे 


श्र 


अम्निहोगवी सृष्टि 

-विण्णु और वैष्णवाध 

जाभनिदिष्ट रद्रसंचाद 

अंगिरा रुपये गये 

मुजकी उत्पत्ति 

सुण्यात्मा और पाण्यिकी गति 
द्वेवसख्या देवज्ञाति 

तेतीस देवताओंका स्परूप 

पंच देवगण 

चार देयताओंकी सब देवता विभृति हैं 
'खर्यके भेद सब देवता हैं 

अणब और गायघीका स्थ॒रूप 

“विद्यासे देवछोक मिलता है 

लीकॉक नाम 

सीन अभियोंके नाम 

चोतीम देजता 

आह्ण देव जाति और ममुष्य जाति दे 
'यक्षरद्दित नीचगतिमे जाते है 

सरुत्‌ पहिले मनुस्य थे पीछे यज्लसे देव बने 
यज्ञ और श्रद्धा रहितका धृचि देवता ग्रहण नहीं करते 
श्रद्धा 

ख्ीहीनको भी अप्नि होश्नका अधिकार हक 
साय प्रातः क दहृचन मत 

यशसे स्थर्ग और जलूकी घर्षो 
आऋषियोंकी पुत्री और पत्नियों वेदर्मघरूषा 
सब अन्नर्म पढहिले पथ था 

चसरस्पती महानदी की घा्थेना 


जड़ा आदि नदियोंकि नाम 
सोद्दान नदी शिवि देशमें हर 
देशांके प्राचीन नाम 

भद्माचारी और तपया रूप 

सस्विष्ट फृतार्थ 

धर्मकी तीन शाम्या 

संक्षिप्त चारों आधमाफे धर्म 
आतिथ्यसत्कारनिणय 

संन्यासधर्म 

अयवतारका निरणय 
शिसासपरद्वित सेन्यासी 
अज्यकोक और ग्रह्मा सवका ईश्वर 
मायाके अनेकाय 

अद्वैवधाद 

सम्भूति अमम्भति 

विधाधिकारी शिष्य 


॥ सएत्यादि सिद्धान्त सदी (परिक्षिप्ठ)' 


छियका इमशानादि थासका वर्णन 

अणय लिंग रूप 3) 
अह्माकी उत्पति अण्डसे न्ीं, वद तो स्पयम्भू दे 
अव्याइतफके पर्याय 

अक्षाऊँ पर्यायवाची शब्द 

नाभिका अर्थ 

भायाके अनेकार्य 

अनिर्धबनीय माया 

अद्मप्रछयते धएद खुष्टि रचता 


श्र 


ममुओंकी आयु 
कल्पपलय ओर कल्पसृष्टि 


ओोफपर ब्रह्मा सोता है, बरह्माका नाम नारायण ह्ढै दि 
प्रदादी मत्स्य, फूर्म, वराहरुपकों धारण करता डे रुप्के 


सरस्वती महा नदी सब नदियों श्रेष्ठ है 


दो रूप 


प्रकः स्थानसे आयोके दो विभाग हुए, एक अखुरपुजक, 


नकदा पत्र 

बैदिक अभक्‍ि होभादिका च्णन 

जीव ब्रह्म एक है दो नहीं 

भक्ति रजोगुणी ओर गायत्रीजप सत्वशुणी 
- सत्यभुणी दी ब्रह्म छोकमे जाते हैं 

भ्रह्मा भेष्ठ 

श्रद्यलोककी प्राप्तिवालोंकों पुनरागमन नहीं 

गायत्री जपसे मोक्ष 

थराह्मण और संन्यासीका स्थरूप 

चैदिक संन्यासीके कर्तव्य 

घारों अध्रमोफि मिन्‍न २ लोक 

कलिकी प्रजा 

मठकी व्यवस्था 


नग्न 
स्च्च्स््स्क 


पक देवपूजक 





स्मईस परियाजक ख्ामीश्री शैकरमस्द्गिरि-राजपीपली« 


॥ अथ वेद सिद्धान्त रहस्य॥ 


मिराकारं दिव्य निंगमगदित वलेशरहितं, 

* चिदानन्दं नित्य किलनिखिललोकेकपितरम ॥ 

उमाकान्तं रुद्धं भवविषयभोगेविरहितं, नमामि 
श्रीकण्ठं परमसुखदं मोक्षसदनम ॥ १॥ 

, बक्माणमीश परसेशिनिश्व प्रजापति पूर्ण- 
मनादिदेवम ) देत्यासरेः सेवितपादपदू्स 
नमामि धातारसनेकरूपम्‌ ॥ २ ॥ 

3० तमुष्ठहीति मंत्रस्थ भोमऋषिस्रि- 
पुप्छन्दः ॥ रुठ्रो देवता, सर्वसुखार्थे विनियोगः॥ 
३» तमुछु॒हिय  स्विपु ः सुधन्वा : यो विश्वस्य 
क्षयति भेपजस्थ || यक्ष्वामहे सोमनसाय रुद्रं 
'नमोभिवदेवमसुरं दुवस्य | ३० शान्ति: शान्तिः 
शान्ति: ॥ ऋग्वेद, ५«-४२-११॥ 
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है आत्मा, तू रुद्र देवकी स्तुति कर, जिस देवका धनुप 
घाण सुन्दर है, और जो रुद्र समस्त पापोंका नाशक है, सो 
ही सम्पूर्ण सुखका स्वामी है। उस रुद्रक्ना यमन कर, और 
भहान्‌ भोक्ष आदि छुखके लिये प्रकाशित है तथा हवियोंसे 
युक्त नमस्फारोंके द्वारा उस माया भेरक-वरू-आणदाता 
रुद्रका ध्यान कर ॥ 
इस मैत्रका सीनवार पाठ करने से अष्ठाध्यायी रुद्रीका 
फूल मिलता है। ओग्र ज्यम्वकमिति मँत्रस्य वसिप्तठ ऋषि- 
रनुप्डुप्छन्दः ।रुद्रो देवता पूणे आयु-आदि सुखायें विनियोगः॥ 
३“ ध्यूवके यजामहे सुगन्धि पुष्ठिवर्धनम॥ 
उर्वार्कसिवबन्धनान्सृत्योसुक्षीयसामृतात्‌ ।। 
3» शान्तिः ३॥ ऋग्‌ू० ७-५९-१२ ॥ 
अव्याकृत, सज्ञात्मा, विराट इन तीनोंकी अधिप्ठात्‌ देवी 
अम्बिका है, सोही 5यम्यका माता है। इस शक्तिका स्वामी 
अ्यम्बक है, और अग्नि ( बह्मा) भूलोकवासी, वायु (विष्णु) 
अन्तरिक्षवासी, सये (महेश ) चुछोकनिवासी, इन तीन नेता 
(ने ) रूप महिमाका पिता (पालक) चतुये रद है, तथा 
जगतकी उत्पत्ति, स्थिति, लूय, अनुग्रह, तिरोधान, ये पाँच 
सुगन्धिमय कीर्ति विस्तृत है, और उपासकॉंकी समस्त कामना- 
ओंको पूर्ण करनेवाला, अणिमा-आदि-मैब्वस्येबर्क प्रपिता- 
सह ध्यम्वफक़ा हम, यज्ञ, उपासना, ज्ञानके दरा यज़ल, करते. 


प्रथम खण्ड ल्डु 


हैं। नैसे खड़ा, फूट, काकडी, आदि फल अपने उत्पत्ति 
स्थानसे भिन्न होकर फिर नहीं वेलमे लगते है, तेसेही वह , 
रूद्र हमको जन्म मरणके वन्धनरुप मृत्यु से छुटापे, तथा अपनी 
सायुच्य मुक्ति देकर अनर अमर करे, पुन्तरागमनके चक्रमें 
न हे, यही हमारी वार॑वार प्राथेना है ॥ ० 
अम्वी वेखीभगनाम्री॥। तस्मात्‌ व्यम्बकः।। 
५... मैं० झाखा १०१०-२० ॥ काठक शाखा ३६-१४ ॥ 
सर्वैद्वय्येसम्पन्न नामवाली अम्बी ही .ख्री है; इसलिये 
ख्री और अम्बी मिलकर, उ्यम्वका है । सकारका छोप हो 
कर भ्री-अम्बका रूप वनगया, और व्यम्बक सिद्धू हुआ,णो 
ख्री अम्बिकाका स्वामी होवे सो ही व्यम्वक रू है ॥ 
प्रवश्चवे व्ृपभायेति मंत्रस्य खत्समद ऋषि 
स्लि्टप्छन्दः ॥ रुद्गे देवता ॥ सुखार्थे विनियो ग॥॥ 
प्रवश्चवेवष्भायश्विती चे महोमहीं सुष्ठ 
तिमिर्यामि ॥| नमस्पा कल्सलीकिन नसों: 
भिगणीमसिल्वेप॑ रुदवस्य नाम॥ 3० शांतिः ३॥ 


ऋगू० २०३३०८ ॥ 

है प्रणवस्वरूपी, निर्मेल शुद्ध स्वरुपवाले उपासकों के मनो- 

रथ प्रूणे करनेवाली म्णवकी चतुयेमात्राको ध्यानर्मे धारणकर 
अकार, उकार, मकारकों तुरीयर्म लय करके श्रेष्ठ स्तुतिरुप 
.अणवका हम जपरूप उच्चारण करते हैँ । है स्तोतागण तुम 
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नमस्कार और हृवियोंके द्वारा स्वयेप्रकाशी रद्रका यजन करों, 
हम उपासक उसके प्रसिद्ध तेजस्वी #के सहित गायत्री 
संत्ररुप नामका जप करते हैं ॥ 
!  स्थिरेमिस्लैरिति मंत्रस्य गृत्समद ऋषि 
ब्िष्ुप्ठन्दः ॥ रुद्बों देवता, रुदरस्वरुपज्ञानाथें 
विनियोगः ॥ स्थिरेभिरज्रेः पुरुू्प उ्मो वच्ठ 
, शुक्रेमिः पिपिशे हिरण्येः || ईशानादस्थ धुवरनस्थ 
भूरेनेबउयोपहुद्गाद सूर्यम। ३«शांतिः३॥ 
« ऋग्‌ू० २-३३-९ ॥ 
है रद, व्‌ तिर्मेठ प्रकाशित नश्षत्रमय अलेकारोंसे अति- 
सुन्दर शोभा पांता है; और है अनन्तर्पधारी रद्र, व उमाके , 
नित्य अनन्त ज्ञानरुप अवयवोंसे युक्त है, तथा रद इन समस्त 
अुबनोंका उत्पादक, रक्षक, संदारकर्ता स्वामी है, और उमा 
अनन्त शक्तिमय व, वर रुद्से मित्र नहीं है, इसलिये ही 
रद नित्य ज्ञानस्वरूप अद्वितीय है॥ 
४ सत्य पर॑ ब्रह्म पुरुष कृष्ण पिडू्ल।॥ 
ध्नरेत ध ३ ते 
ऊर्ध्यरेत विरूपाक्ष विश्वरूपाय वे नमः ॥ 
त्ते० आर० १०-१२-१ ॥ 
जो उत्तम रू चेतनथन व्यापकस्वरूप ऋत है और 
सत्यरूप उमा है, सोहदी चेतन ऋत, और सत्यज्ञानकी अभेद 
अवस्थाही पुरुष-महेझ्वर है, उसके कण्ठमें, कृष्ण-अज्ञानात्मक 


॥ 


प्रथम खण्ड ५ 


भाया है और वामभागमें पिड्े-सुतरण आभृषित अस्विका 
है । उस रुढका चिदाभास वीर्य किसो भी अवस्था परि- 
णामको प्राप्त न होता हुआ रुद्र हो स्वरुप है; सो ही रुद्र 
ध्वरता है। विविध रूपोंसे व्यापक अग्नि, वायु-सोम, स॒र्य ही 
जिसके नेत्र हैं, ये ही तीन नेता चराचर रुपसे व्यापक £। 
इन अकार, उक्रार, मकार रूप अग्नि, वायु, सृर्यक्नों धारण 
करनेवाले विवर्तरूपसे जगत्स्तरूप रुद्रके लिये भेरा वार॑बार' 
अरणाम हो ॥ 
सर्वो थे रुद्वस्तस्मेरुद्राय नमो, अस्तु ॥ 
पुरुषो थे रुद्रः सन्‍्महो नमो नमः॥ विश्व भूत 
भवन चित्र वहुधा जात॑ जायमानं च यत्‌ ॥ 
सर्वोहिप रुद्रस्तस्मे रुद्वाय नमो अस्त ॥.. +. 
तै० आर० १०-१६-१ ॥ 
जो रुद्र अम्बिकापति है सोही जीवरुपसे सब शरीरोंर्म 
विराजमान है, उस रुद्रकों मेरा प्रणाम हो, और जो सूर्यमण्डलम 
विराजमान है उस रुद्धकों मेरा भणाम हो, जो प्रह्मारूप पुरुष 
है उस र्॒के निमिच नमस्कार हो, जो ब्रह्म सत्‌ स्वृरुप है 
सोही विराद्रूप दे। उस विराट्मय रुद्रकों नमरकार हो। जो 
सब जडात्मक स्थावर ह और जो सब प्राणिमात्र है, इस भकार 
चराचर रूपसे विचित्र जो तह्माण्ड है उसमें जो जगत्‌ पढ़िले 
उत्पन्न हुआ, तथा जो वत्ेमान जगत्‌ है, और जो उत्तन्न 
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होयगा, सो सवही प्रपैच यह रद ही कै जैसे; जलख्प हो बुद्बुदा 
है, जरुसे मित्र बुदुबुदा कोई वस्ह नहीं है; तैसेही विवतेरुप 
प्रपंच अधिए्तान रे भिन्न कोई वस्तु नहीं है, जेसे रज्जुमे 
सपैफ़ा विवत ह तैसेह्ी अधिष्ठान महेश्वरस्म अधिप्ठित माया- 
मय जगत्‌ विवते है । उस सर्वस्मरूप रुद्रकों मेरा वारंबार 
प्रणाम हो ॥ 

कहुद्राय प्रचेतले मीडुएमायतव्यसे ॥ 
बोचेमश तमश हदे॥ सवों श्लेष रुद्वस्तस्मे 
रुद्राय नमो अस्तु ॥ 
हा जैग आर० १०-१७-१ | 

* जो प्रशेसनीय रद है, उस अनन्त शक्तित्ञानस्वरुप रूह 

उपासकोंके मनोरथोंकों पूर्ण करनेवाले, अति ६&-अनादि, 
धर्यमण्डलमय हृदयमें वास करनेवाले, और प्रत्येद प्राणि- 
ग्रोंके हृदयम बसनेवाले उस अनुन्त ज्ञानशक्तिस्तूप रदके 
लिये छुखरूप मंत्रोंफो पठन करते हैं, यह समस्त रुपवारी रू 
$, उत्त रद्धको भेरा वार॑वार प्रणाम हो ॥ 

असो वा आदित्यों हृदय ॥ 


वि [५ शा० घा० ९-१०२-४० ॥ 
यह सूर्य ही हृदय है ॥ 


शरीर हुदये [|| ३० ब्ा० ३-१०-८-७ ॥ 
देह ही हृदय में स्थित है ॥ . 


अ्थम्त खप्ड ३ 
भूछुंवः खरोंमहन्तमात्मानं प्रपये ॥ 
हिरण्यमर्यतर्देवाना< हृदयानि ॥ प्रचेतसे' 
सहसख्राक्षाय ब्रह्मणः पुत्राय नमः ॥ सहखस्र 
वाहुगेपित्यः स पशूनभिरक्षतु ॥ मयि पुष्टि. 
पुष्टिपतिदेधातु ॥ आकाहस्येप आकाशो यदे- 
तद्भाति सण्डर्ं ॥ यज्ञेन याजयित्वा ॥ 
सामवयेदीय मंत्र संद्विता ब्राह्मण, द्वितीय प्रपाठक, कण्डिका ३॥॥ 
जो चतुर्थ मात्रारूप र्कके सहित मकार सूर्य, उकार बाय, 
अकार अग्नि, ये चारों सब देवताओंके हृदय हैं। मण्डल- 
सध्यवर्ती उस तुरीय, महाव्यापक तेजोमय रदको में अमेद 
रूपसे भाप्त दोता है, और अनन्त शिर, नेत्र, हाथ, पगवाले 
'किरणसमूहपालक, अतिज्ञानस्वरुप प्षयेस्थ प्रह्माके पुत्र र्रको 
प्रणाम करता हूँ । वह रुद्र उपासकोंके पश्ुओंकी सत्र रक्षा 
करे। और मेरेगे ऐड्वस्येको तथा अश्वस्येके स्वामीपनेको 
स्थापन करे । जो यह सये प्रकाशित है, सोही यह मण्डल 
आकाशका भी आऊाशरूप उमशान, है; इस दमशानम रुद 
स्थित है, यश्ञके द्वारा हम यजन करके रू्रको प्रसन्न करें )। 


ये यज्ञेपु प्रोक्तव्यास्तेषां देवत उच्यते ॥ 
देखताध्याय ब्राह्मण २ ॥ 


जिन देवताओंको अश्वमेथ सोमयज्ञादियोर्गे आहुति दी 
जावी है, उनका नाम देवता है ॥ | 


ग चेद सिद्धान्त रहस्य 

३० अस्य शान्ति मंत्रस्थ अथर्वाड्विस 
ऋषिः॥ तरिष्रुप्छन्दः | ज्ञानखरूपी रुद्र देवता, 
सर्वेसुखप्राप्टयर्थे विनियोगः ॥ 

३० यो रुद्रो अग्नी यो अप्सुब ओषधिपु 
यो वनस्पतिषु | यो रुद्ो विदवा भुवना विवेश- 
तस्मे रुद्राय नमो असरतु देवा: ॥ ४« शान्ति) ३॥ 

काडक शाखा, ४०-०५ | 
जो रू-अव्याकृत, हिरण्यगम, विराह्मय जलोंगे, जो 
रत्न अग्नि, वायु, सयेरूप अभिम, नो रुदर पृष्पयुक्त फलवाली 
आपविमाजर्म, जो रू पुष्परहित फ़लवाले बट, अश्वत्य, 
उदस्बरादि वनस्पतियो्मे व्यापक है, मिस मायिक महेख्धरने 
समएिस्वरप भक्माकों रचा उप्त अ्माने प्रह्माष्ठमे अनेक 
शरीरोंको रचा, फिर व्यष्टि शरीरोमे चेतनरूपसे भविष्ठ हुआ, 
ये सब बह्ाकी विभृतिरुप देवता, उस परम पिता स्ढ़््फो 
भणाम करते हैं, मेरा भी उसरक्के लिये वारंवार नयस्काररो॥ 
रुतस्य ॥ मा, शा, १६। ४९॥ कपि, शा, २७। ६ ॥| 
काठक शा, १७॥ १६ ॥ में, शा, ० । ९ । ९ ॥ ऋतस्य ॥ 
फाण शा, १७। ४९ || सदस्य | के शा, ४। ५। १०। 
१ ॥ रुत-ऋत, पद भी रुदका पर्स्यायवाची है ॥ 
रुत्‌ चेतनयनम र-अर्धादना रुपसे रमण करनेवाली 
निलशञानमाता उम्रादे। उम्र अनन्ताझाश ज्ञानज्षक्ति है 


अथम खण्ड हे ९्‌ 


” और रद अनन्ताकराशव्यापी है । जेसे अगिन और अभिक्ी 
दाहक गक्ति है, सेसेही रु और रुटकी उमाशक्ति है। यही 
ज्ञानसस्य सकू ह। सर शक्तिपर्ण ही रू स्ाहस्वरुप 
खेतबर्ण है, किन्तु विदझ्ारी मायाझो धारण करनेसे नीलकप्ठ 
है, और महापलयमे माया निर्तिशेष रूपसे रहती हे, इसलिये 
रुद्र शितिकण्ठ है।॥ हे 
अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरुप शिव प्रशान्त- 
समसते तरह्मययोनिम | तसादिसध्यान्तविहीनसेक॑ 
वि चिदानंदसरूपमद्भुतम ॥ उमासहाय॑ 
परमेड्वरं प्रभुं त्रिछोचन नीलकण्ठं प्रशान्तं ॥, 
ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भृतयोनिं समस्त साक्षि 
तमसः परर्तात्‌ ॥ ॥ कृ० उ० ६-७ ॥ 
अशुद्ध मनसे अगम्य, अप्रकट अनन्त सुखरूप सर्वे उपाधि 
शुन्य अखण्ड व्यापक थाम, वह आदि, मध्य, अन्तरहित एक 
अद्वैत ज्ञानसरूप, आनन्दबन निराकार, महेश्बर है। उमाके 
सहित परमेश्वर समर्थ 5, विराटू , हिरण्यगर्भ, अच्याक्ृत, ये 
जगतके कारण तीन नेताही तीन नेत्र जिस सप्टिसकर्पर्म 
स्थित हे, वद संकल्प महेश्वर, सेऋल्पी आधारमें आश्रित है, 
सोही भाग नीलकप्ठ है। विकारी वीज सत्ताको एक भागमें 
'घारण करता हुआ भी, इसके सब धर्मोसे रहित नित्य अनन्त 
ज्ञानस्वरुप है, इसप्रकार जो संन्यासी विचारकर जानता है, 
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बह मुनि, अज्ञानसे परे सबका कारण साक्षीरूप रहो भाप्त 
होता है॥ 
तुरीयमद्मु्त ।॥ ऋग० १। १४२। १०] 
चतुर्थ महेश्वर ही न उत्पन् हुआ; उत्पन्न हुआसा प्रतीत 
होवे सोही अद्भुत दे॥ 
सेन्नाः | मा० दा० ९। ३६ !॥। 
मेत्रका अथ नेता, स्वामी है॥ 
उमा हेमवर्ती ॥ ज्लै० आर० 2। १० । १५॥ 
से अज्ञान रहित प्रश्ान्त तरीय रूककी पत्नी उम्र 
नित्य स्वथपकाशी ज्ञान स्वरुप है ॥ 
..._ नमो हिरण्यवाहवे हिरिण्यपतये5म्बिका 
पत॑य उमापतये नमो नमः ॥ तै० आर० १०-१८-१ 
पेम्ोसय सूर्यमण्डलकेस्वामीको, और हिरिण्यगभ वेहथारी 
, भक्माके पिता रूदको नमस्कार हो। विराट ,हिरण्यग्म, अव्यक्त, 
इन तीन भागोंकी समष्ठि शक्ति उश्सिकल्प है, उस संकट 
भगरुप व्यापक शक्तिकी अधिप्ठातू देवी दी अम्विका है; उस 
जादम्बाफे स्वामी मायिक संकल्पीको, तथा नित्य अखण्ड 
ज्ञानमात्रा उमाके स्वामी रूको वारवार प्रणाम करता हूँ ॥ 
आत्मा वे यज्ञः ॥ 
यज्ञों भगः ॥ मा० झा० ११-७. 
«. त्रिबृद्धि यज्ञः ॥ 


दा० ब्रा० १-१-४-२३० 


हा० बा० दनरेट१-७. 7 
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आत्माही यज्ञ है, व्यापक आत्मादी भग है, यह भगरुप 
अम्बिकादेदी तीनरूपसे जगत्‌री हृद्धि करती है ॥ भगवः ॥ 
मा. शा. १६। ९॥ हे भगवन्‌, जो भगरूप ऐश्वर्या स्वामी 
$ सो ही भगवान्‌ महेद्पर हे । निर्विशिष बीज सत्ताकी देवता 
उमा है, और सबिशेष अवस्थाऱी उम्राही अम्बिक्रा नामसे 
देवता है। निर्विशिष सविशेष वीजसत्तासे रहित तादात्म्य ज्ञान 
स्वरुप है, सोही रुद्ध निर्विशेष पीज शक्तिको धारण करनेवाले 
विन्दुरूप उम्रा महेश्वर है, उम्ाफ़ी वीजजक्ति ही महाप्रलुयर्भ 
महेश्वरका भितिरष्ठ है, शिति शब्दक़ा अर्थ छयेत और नील है। 
जो छष्टिफालर्मे विफारी थी सो ही महाप्रलयर्म निर्विकारीके 
समानपहती दे सो ही शितिफप्ठ है, यही बरुभक्ति सप्टिफ कुछ 
पहिले, महेश्वर अपिष्ठानके एक भागरूप ऊष्ठ्मे विकार रुपसे 
भासती है, इससे श्येतरृप्ठ नीलऊृष्ठ हो जाता है ।और अनन्त 
ज्ञान समुद्र उमा है, उस अनन्तभ्नक्ति समुद्रके एक भागमें जगतऊा 
कारण वीम शक्तिरुप त्रिप है, इस विपर्ी सत्ता अनन्तज्ञान 
राशि समुद्से भिन्न नहीं 6, तथा ज्ञानशक्ति चेतनरद्रसे भिन्न' 
नहीं है, अनन्तज्ञान स्वरूप र्टने एक विक्रारी माया विपको 
जिस भागर्म धारण फ़िया है, सो ही भाग, महापलूयम शिति- 
कष्ठ है, और झष्टिम नीलफष्ठ है। यह उमाड़ी विकारी दृष्टि 
न होती तो, अनन्त ज्ञानस्वरूप रूदकी महिमाफ़ों फोन अनुभव 
करता, और कराता । इस अनुभव द्वारा ही अनन्त ज्ञानस्यरूप 
सुखरूप है, और एक विकारी दष्टिका विरासही संसार दुःखरूप है॥ 
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नमो मीलञ्ीवाय च शितिकण्ठाय च॥ 
क्रपि० शा० २७-०३. 
जगहरूप विकारी माया त्रिपक्रो थारण करनेवाले, नील- 
"काण्के लिये और मगतव्यापाररहित महाप्रढुयर्म स्थित वीज- 
शक्ति धरण करनेवाले शितिकण्ठ महेख॒रके लिये मेरा वारैवार 
प्रणाम है॥ 
वीजशक्तिको वारण करनेवाल्य महामूयमें जी ० विन्दुरूप 
उमामहेश्वर था, सोही विन्दुपलय॒के अन्त और विश्वर्वनाके 
छुछ पत्र बिकारी भक्तिके द्वारा ज्ञानस्वरूप ० विर्दु ही सष्टिसकल्पी 
और सैकर्प ज्ञानक्रिया हुआ। 
+ संकल्पी महेव्वर दे॥ 
.__/संकर्प क्रियाकी.देवी अम्बिका है। 
४» इस अद्भेमात्रा ज्ञानहप अम्विद्धा देवीकी, जड़ सेकरप 
अज्ञान क्रिया चेवन संकत्पीके द्वार (में एक चेतन अपनी 
अम्विका ज्ञानशक्तिके सहित हैं, इस ज्ञानक्नी एछऋ अज्ान 
बक्तिके द्वारा अनन्तरूप धारण करनेबवाछा श्रद्मा होऊे) 
शब्दरदित' अस्पष्ट अच्याकृतके रुपये प्रगट हुई । अद्ध 
मामरारुप अम्विका देवीकी जिविध अव्याकृत योनि अधिष्ठान 
भायिक महेश्वर ही वहुभावसे अधिष्ठित हुआ चिदराभास है, 
' यही चिद्रात्मा, अव्याकृत क्षेत्रसे ढका हुआ, अपनेको क्षेत्र 
मानता है। में एक ही मायाक्ा अधिष्ठान हूँ, और इस गायाके 
, द्वारा बहुत रुपधारी अधिष्ठित चिद्राभास क्षेत्रत् होझँ । 


(] अयम खण्ड श्र 

; (2 जो वहुलाकारके ऊपर ज्योति है सोही तुरीय अधिप्रान 

महेश्वर है, जो महेश्॒रका चिद्रामास वतुलाकार अन्याइतसे 

ढका है सोही समष्टि क्षेत्रज्ञ पुरुष त्रह्मा है। मकार अब्याकृत, 
उकाए र्रिप्पगर्भ, अकार विराद है |! 


ध्स्ज्क्से पस्ट यही चिद्र पाँचोंका * 
समप्स्वरूप है ॥ 


(_ 
लक 


यो वेदादी स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च॑ 
प्रतिष्ठितः ॥ तस्य प्रकृतिकीनस्थ यः पर: स 
महेद्वरः ॥ तै० आर० १०-१०-२४५ 
जो प्रणव बेदके आदिम है; और उपनिषद्के अन्त स्थित 
है। जिस प्रणवका (प्र) विशेष (कृति!) जाल, अकारको 
उकारमें, उकारको गकारमें, अव्यक्तको अ्धेगाचाने लय परे, 
उस लीन हुए मणवक्े परे जो वित्दु / है सोही महेश्वर है ॥ 
एप त्ते रुद्र भाग: सहरवस्थाम्विकया 
-तम्जुपस्त स्वाहा ॥ एपते रुद्र भाग आखुस्ते 
पड्ञु: [| काण्ब झा० है-३-<-है 
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है रुठ, आपका यह भाग है, इस भागकों अपनी वहिन 
अम्बिकाके साथ सेवन करो । हम स्वाहा झदके द्वारा आहुति 
देते हैं सोह्दी भागकों स्वीकार करो । है रह, आपका यह भाग 
है, सो ही आपका आखु-चोर पश् है। अद्धेमाजारुप अम्बिका 
स्वयं ही त्रिविष, अव्यक्त मकार, हिरप्यग्भ उकार, विरादू अकार 
रुपसे प्राप्त होती दे सोही स्व्रसा भमिनी है। द्ञानशक्ति वहिन 
और चेतन भाई है। यही अद्धनारीज्वर उम्रा महेश्वर है। 
उमाका मैल एक विकारी शक्ति ही त्रिविध जड़ शरीर है, उस 
जड़ भ्णवर्म रूका चिद्मामास अभिमानी देवता गणपतिरूप 
पथ है; यददी समष्टि पशु व्य्टि शरीरोंके द्वात खाता, पीता, 
देखता है, इसलिये ही पशु है। जैसे तलवार म्यानसे ढकी 
रहती है तैसेही म्रणव म्यानमें तुरीय महेश्वर छिपा है, इस 
हेतसे ही प्रणण आखुरूप चोर है। ओकरारयुक्त स्वाह्मकारके 
संग ही जो आहुति देनेमे आती दे, सो ही उमामहेशवरकी पसलनता 
करनेवाला भाग है ॥ 
तमीदूवराणां परम महेश्वरं त्त देवतानोां 
परम च देवतं।। पति पतीनां परम परस्ता 
छिदाम देव भुवनेशमीड्यम्‌ ॥ न तस्थ कार्य 
करणअ विद्यते न तत्समइचाभ्यधिकश्व द॒श्यते [| 
परास्य शक्तिविविधेव भ्रूयते खाभाविकी शान- 


वरूकरिया च ॥ न तस्य कश्चित्पतिरस्ति लेके 
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न चेशिता नेव च तस्य लिड्ल्‍म्‌ ॥ सकारणं 
करणाधिपाधिपो न चारय कश्चिजनिता न 
चआधिपः ॥ इचें० ड० ६-७-८-९, 
, बह ब्रह्मा आदि ईच्वरॉंका भी उत्तम महेश्वर है सो ही 
इद्धादि देववाओंक़ा भी परम पूज्य देवता है, विराट अभिमानी 
आदि प्रजापतियोंका भी प्रजापति है, अव्यक्त से पर हुरीय अुबनों के 
स्वामी पूजनीय रुदकों हम जानते हैं। उस हुरीय रुढ़के कार्यहुप 
“विराट देह, म्राणरुप अमृत दिरिण्यगर्भ देह, और अव्याक्ृत 
देह भी नहीं है, उसके समान और उससे अधिक भी दूसरा कोई 
देखनेमें तथा सुननेग नहीं आता है, उस रूदक्की अनन्तगक्ति 
अनेक म्कारक्ी सननेगें, और अनुभव में आती है। रकी वह 
पराशक्ति स्वत|सिद्ध अनादि ज्ञान डमा है, उस उमाक्ी एक 
जगतवीज श्रक्ति ही बह-अव्यक्त, क्रिया-हिरप्यगे, और 
कार्य विराट है। इस ब्ह्माण्ठमें उस रूका ने कोई 'स्वामी है, 
उसके ऊपर आज्ञा चलानेवाला फोई नहीं है, वह निराकार है 
उसका न कोई चिन्ह हं-जिसको चरम चछुसे देख सके । सोदी 
सबका कारण और अधिरदेव अध्यात्म इल्ियोंका स्वामी है, और 
उसओो उत्पन्न तथा पालन करनेवाला कोई नहीं है॥, ' 
यस्तृणैनाभ एवं तन्तुभिः प्रधानजे: स्व- 
भावतः ॥ देव एकः खसावणोति स नो दधातु 
-अह्याव्ययम्‌ | इवे. उ० ६-१० £ 
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जैसे मकड़ी अपनेसे तन्तु जालको उत्पन्न करके फिर उस 
जालेमे छिप जाती है; तेसेही प्रलय्ष्टिपमेयुक्त अनादि सान्त 
प्रवाहरूप स्वभाववाली वीज सत्ताको अव्यक्तके स्वरूपमे प्रगट 
किया; जो महेश्वर ही चिदाभाप्त रुपसे अव्यक्तमें प्रवेशकर, 
उस अव्याकृतके कारण, क्रिया, कार्यमय झुख्य समष्टि धर्मोको 
तादात्म्य रूपसे मानकर अपनेको आच्छादित करता है, सोही 
अद्वितीय देव, हम व्यष्टि देह उपाधिक जिज्ञाछुओंको सब 
प्रकारके परिणाम रहित व्यापक स्वरुपमें धारण करे । अर्थात्‌ 
मायाके आवरणको हटा दे, जिससे स्वस्वरूपकी भाप्ति हो ॥ 


एकोदेव: सर्वभृतेपु शूढः सर्वव्यापी स्व 
भूतान्तरात्मा ॥ कर्माध्यक्षः से भुताधिवासः 
साक्षी चेताः केवलो निर्मुणशच || 


इवे० 3० ६-११ ॥ 

एकही रूट उत्पन्न होनेवाले सब पदार्थोर्मे अतियक्ष्म सबे- 
व्यापी है, सब भ्राणवारीयोंका सन उपाधिक जीव है, और 
फर्मोंका स्वामी, स्ेमूतरुप स्थावर जैगममे, सामास्य विशेष 
स्वरूपसे निवास करता है, वही सबका साक्षी उपाधिरहित 
केबल चेतन ज्ञानस्वरूप निराज़ार है । चीज सत्ताकी दी अवस्था, 
एक स्थल काये, मृत्यु आधार है, दूसरी स्क्ष्म क्रिया अमृत 
आधय है, जहाँपर अमृत प्राणकी ,जड कायेने परणेझपसे ढक 
लिया है, वेही पदाये स्थावर हैं, और प्राणके सामान्य रुपसे 


प्रथम खण्ड | श्छ 


' चेतन भी सामान्य है। और जहां पर प्राणशक्ति अपने कार्ये 
आधारकी दंबाकरे विशेषरुपेसे प्रणक्रिया-है;. तहाँपर ही 
सामान्य: चेंतन विशेष जीव रुपसे प्रकाशित हो “रहा है। 
आवरणात्मक व्यष्टि समष्टि स्थल देह'ही अविया है। और 
प्रकाशार्त्मक  व्यष्टि समष्टि वृक्ष्म शरीर ही विद्या है। बीज- 
शक्तिकी विद्या अविद्ा भेदसे ही, एक छ अवीजी होने पर 
भी, बीती नामको धोरणं करके, अनेक नामसे भास रहा है ॥ 
/ पकोवशीः निष्क्रियाणां वढूनामेकंबीजं 
'बहुधा, यः करोति ) तमात्मस्थं येडनुपश्यंति 
धीरास्‍्तेपां सुर्ख शाइवर्त नेतरेपाम ॥ 
5 0 00.7 /.. इये० उ० ६-२ ॥ 
जो एक अधिए्ठान महेशवर, एक अधिप्ठित बीज शक्तिको 
जिविध भेदसे वहुत करता है, और क्रियारहित उन जड़ असंख्य 
पदा्थोकों वशर्म करके हृदयमें स्थित है, उस बुद्धि-गुहामें 
रहनेवालेकी, जो ज्ञानी अनुभव रुपसे साक्षात करते हैँ, उन 
शनियोंकी तुरीयस्यरूप अक्षय छुख शास्त होता है, और दूसरे 
शिश्नोदरपरायणोंको सुख नहीं भिछता है ॥ 
छन्दांसि यज्ञाः कतवो बतानि भूतं भव्य॑ 
गद्च वेदा बदन्ति) अस्मान्मायीसजते विश्वमे- 


तत्तस्सिंइ्चान्यों सायया. सन्निरुद्धः ॥ 
इद० उ० ४-९ 7 


श्ध चेद सिद्धान्त रहस्य 


स॑छन्द्त्मक वेद, इबियह, अश्वमेधादिक पशुयज्, चाल" 
यण आदि परत, भूत, भविष्यत्‌ और जो पतैमान जगत हे, जिन 
सबका वेद कथन करता है उनको सम्पूणेको महेश्वर इस सायाते 
रचता है, और उस मायार्म दूसश अधिष्ठित पुरुष मायासे 
झका है 
सायान्तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महे खरे 
तस्यावयवर्ृतेस्तु व्यास सवेमिदं जगत्‌॥ 
इयबे० उ० ४-१० ॥ 
भापाको ही प्र-अति, कृति-जाछ जाने और जालके 
/स्वामीकी मंहेखर जाने । उस महेश्बरफ्ी मायाके अन्याहुत, 
सत्रात्मा, विरादू, समष्टि अद्रमय स्वस्पोंसे, यह सब व्य्टिस्प 
जगव्‌ ब्याप्त है॥ 
थो योनिं योनिमधितिषओ्ठत्येको यक्मिन्निदं 
संचतिचेति स्वेस॥ तमीशानं वरद॑ देवमीडय॑ 
'मिचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ ' 
श्वे० उ० ४-९१ ॥ 
जो एफ रद्ध सत्येक तिविय समष्टे कारणका अपिष्ठान 
रूपसे स्थित है, जिसमे यह सब समष्टि व्यष्टि जगत्‌ सेहारकालमें 
लय होता है, और उसीसे यह सब सष्टिकालमे विविध नाम रूप 
चाछा जगत्‌ उत्तन्न होता है, उस मोक्षदाता स्तृतियोग्य रू 


देवफो स्वानभवरुपसे साक्षात करके, इस पुनराह्त्ति रहित 
झान्तिको पादा है ॥ 


अथम खण्ड १९ 


यो देवानां प्रभवश्चोकूवश्च विश्वा धिपो 
रद्रोमहर्पिः ॥ हिरण्यगर्स पश्यत जायमान॑ 
स नो बुछ्घा झुभया संयुनक्तु ॥ 

इये० उ० ४-१२ ॥ 
जो ज्ञानस्वरुप सबेज्ञ समष्ति व्यप्टि जगवकी उत्पत्ति पालन- 
कर्ता, सबका स्वामी है उस र्ने सु देवताओंकी उत्पत्तिके 
पहिले स्मष्टि पृष्षफो प्रगट किया। उत्पन्न होनेवाले अ्र्माजीको 
देखो भिनके द्वारा हम सब भगद हुए हैं। रद्वही अश्ाझुपसे 
सृष्टि रचता है; स्लो रद्ध देव इसको उत्तम ज्ञानात्मक बुद्धिसे 
संयुक्त करे ॥॥ 

य एको जालवानीशत ईशनीमिः सबाँ- 
छोकानीशत इशनीमिः || य एवेक उद्दभवे 
सम्भवे च य एतह्विदुरमतास्ते भवन्ति ॥ एको 
हि रुद्दो न द्धितीयाय तस्थुय इमाँछोकानी- 
शत ईशनीशिः ॥ घत्यहझजनॉस्तिएति सब्जु- 
कोपान्तकाले संस्ट॒ज्य विदवा घुवनानि गोपा:॥ 

इबे० छ० ३-१०२ ॥ 

जो एक अद्वितीय जालवान्‌ महेख्वर मायाजालकी त्िषिध 

आक्तियोंके द्वारा समस्त अह्माप्डॉंका शासन करता है, उन प्रत्येक 
छोफोके शासक अधिटेवरूप प्रजापत्तियोंका भी शक्तियोंफे द्वारा - 


२० चेद सिधान्त रहस्य 


+ पश्नुत्व्‌ ऋरता है,,अर्थात्‌ अव्यक्तादि शक्ति अधिष्ठानमे स्थित है, 
उन शक्तियोंकी अधिदेव रूप देह ही विभृति हैं, उन शरीरोंगे 
ब्रह्माही चेतन देवतारूपसे विराजमान है, और अग्नि इन्द्र तर्यादि 
विभृतियोंके सहित समष्टि पुरुष ब्रह्माणी महेश्वरका ही स्वरूप 
है, इसलिये ही सब अधिप्ठानमं अधिप्ठित हैं। णो एक रुद्र 
हीं प्रह्मारुपसे आविर्भाव होता है, सो ही रुद्वात्मक ब्रह्माजी 
कल्प सृष्टि, पॉछन और संहार करते हैं। जो ज्ञानी व्यष्टि स्मष्टि 
चेतनका ' स्वरूप इस महेश्वर को ही जानते हैं वे अमर होते है 
लैसे लोइपिण्ड्म जो दाहक शक्ति है, सोही अग्निकी है। तेसे 
“ही ब्रिविर्ध समंष्टि देहम जो तादात्म्ययुक्त चेतन घह्मा है,सीही 
रद्सरूप है। इसलिये ही उत्पत्ति-पालनर्म रुद्र ही कारण है ॥ 


ब्रह्म प्रह्माउमेवत्खय | तै. बा. ३-१२-९-१ ॥ 
ब्रह्मवास्तोष्पति ॥| » ऋणग १०-६१-७ ॥ 


ब्रह्म आपही घह्मा हुआ ॥ प्रणव घरका स्वामी ( ब्रह्म ) 
रह है एक ही अद्वितीय रुद्र सबेत विराजमान है, और रूद्रसे 
मिन्न दूसरेके लिये कुछ भी अस्तिल नहीं है। जो कुछ भी द्ेत 
'प्रतीत होता है, सो सब हो जलतरदवत्‌ नाना दुःखरूप अन्तवाली 
भाया नटी, एक परम सुखमय अनन्त ज्ञानस्वरूप रद्धकी महि- 
मारी प्रगट "करती है। जो मायिक्त अपनी मायाक्री निविध 
शक्तियोके द्वास विशेष स्रूपसे, शक्तियोंके ऊपर और उनकी 
विभ्ृत्तियों पर अध्यक्षपना करता है, सो ही समस्त प्राणियॉकी 


प्रथम खण्ड र्श्‌ 


बुंद्धियदाम अद्ृप्ठके परे समान स्थित है; और प्रसलयके समय 
कोपमें भरकर सब बद्माप्ठका नाश करता है, फिर प्लयकेपीछे 
सब पराणियोंको, पय-पूे-सष्टिके कर्मानुसार रच कर, उनका 
पालन करता है ॥ 
यस्य ब्रह्म च क्षत्र च उसे भचत ओदनं ॥ 
सत्युयस्योपसेचन क इत्थावेद यत्र सः || 
क्रठा, २७२५० ॥ 
जिस रढका (चह्म ) अव्याकृत कारण और (क्षत्रे) हिर- 
'्यगर्भ,सक्ष्मदेह, ये दोनों भात हैं । और जिसका विराट स्थूलछ 
देह कड़ी है, सोही रू जिस महापरूयमें, और समाधिमें स्थित 
है, इस प्रकार (क$) ब्रह्माही जानता है । क्योंकि समष्टि 
कारण, क्रिया, काये देहका स्वामी अ्रत्माही अपने तुरीय सरूप 
महेल्वस्को जानता है। उस पितामइके द्वारा पेद प्रगंे, उन वेदोंसे 
इम भी जानते हैं । ब्रह्माके एक दिनमें चौदह मन होते हैं और 
एक मनुकी आयु ( इकहत्तर चौकडी ) तीस करोड सइसठ 
लाख, वीश हजार वर्ष की है; इस प्रकार सव मनुओंकी आयु है 4 - 
अत्येक मनुओंके वीच जो अन्तर है, सोद्दी आवान्तर-खण्ड मलय 
सत्ताईस इजार व्पेक्ी है। इस प्रलयर्म केवछ भूमि जल मगर 
होती है, और सूर्य आदि सब . पदाय शेप रहते हैं.। भह्माके 
रात दिनका नामकल्प है। जब बह्माकेदिनकों क्षयऔर राजिका 
समय आता है, तव भूमि जलमें; जल अग्रिम, अग्नि बायुमें, 
चायु अन्तरिक्षम, आकाश वाणी; वाणी मनरूप सोममें, सोम- 


श्र चेद्‌ सिधान्त रद्दस्य 
कार्य अग्ेततक्रिया में, क्रियात्मक सत्नात्मा देह अव्याकृत कारणमे 
लय होती है। यही घह्माका अव्याइत गुद्यम सोना है, जैसे 
जाप्रवकी सव इन्दियें वाणीमें, वाणी मनमें, व्यष्टि मन बुद्धिम, 
बुद्धि प्राणमें, यही सुपुप्ति अवस्था है, तैसेद्दी पंचभूत विराट में॥ 
सृत्यु्वा अभिः ॥ कपि. शा. ३१-१॥ 
अश्रिवें विराट ॥ कपि, शा, २९-७ ॥ 
अन्न वे विरादू ॥ मै. शा. १-६-११॥ 
मृत्यु ही व्यापक विराद वाणी है, विविध रुपसे व्यापक 
"बिराद्‌ है, विराद्‌ दिसप्यगभेका अन्न है। विराट वाणी संकल्प 
रूप सोममे, संकल्परूप सोम ही मन-हिरण्यगर्भम; हिरण्यगर्भ 
बुद्धि अव्याक्ृतमं लय होती है। यही बाह्य कस्प प्रतय, 
न्रह्माका सोना है ॥ 


सो5पामन्नं ॥ बू. उ. ३-२-१९ ॥ 
बह सुनात्मा (अप ) अव्याकृतका अन्न है ॥ 

प्राणा वा आप+॥ ते, भरा, ३-२-५--१ ॥ 
प्राणशक्ति ही व्यापक अव्यक्त है। 

थ्राणा वे ब्रह्म: ॥ तै. बा. ३-२-८-८ ॥ 

घपजापति वे क्षरत्न | दा. बा. <-२-३-११ ॥: 

क्षत्रे चे चेश्वानर भ दा. जा, ६-६-१-७ ॥ 
भाणदी बह दे । यहँपर भत्त शब्द अव्याकृतका वाचक 


अथम खण्ड श्झे 


है। प्रजापति ही क्षत्र है, समस्त विश्वक्रा नेता-स्वामी वैल्ा- 
नर ही क्षत्र है। क्षत्ररूप हिस्यगभ दृह है । ब्रह्मा अच्यक्त 
गुहासे उठकर पूरवेकल्पके समान तूर्यादिकों रचता है ॥ 
सहखयुगपर्य्यन्तमहर्ताह्मयू॑ यदुच्यते ॥ 
नाकस्य एश:्टेतेकालं दिविसूयश्च रोचते )। ततः 
कृतयुगस्यादों बह्मपूत्रोमहायशाः ॥ सर्वेश्ोधृति- 
मारृपि/पुनराजायते ॥ ; 
सामवैदीय देवताध्याय व्राक्षण १-३ ॥ 
» बह्माका जो दिन हजार चहुयुग चौकदीका कहा है, सो' 
पाह्म दिन कल्प है, नो अन्तरिक्षके ऊँचे भाग ग्ोमें सूर्य 
प्रकाशित होता है उसको ही काल फहते हैँ, त्येक्ी आयु 
ब्रह्मके एक दिन तक है, फिर कल्प पलयर्म अ्द्मार्म लय हो 
जाता है। फिर उस रात्रिरूप कल्पके अन्त और दिनिरूप 
फल्पके आदिग और सतयुगके आरम्भ वेदस्वरुप पवित्र महा- 
यशवाला, सर्वेज्ञ धृतिमान्‌ सये ऋषि फिर भह्मासे प्यट होता 
है। इसी प्रकार प्रत्येक कस्पमें छष्टि और प्रठय होती है । 
फिर दो पराद्धेके पीछे महाम्रलय होती है । यही भहे्वर 
महायोगी की समाधि है ॥ , 
यौरन्तरिक्षे प्रतिष्ठिता अन्तरिक्ष एथिव्यां 


प्रथिव्यप्स्थापः सत्ये सत्य श्रह्मणि ब्रह्म तपसि॥ 
झै. ब्रा, ११-६ ॥ 


श्छ चेद सिद्धान्त रहस्य 


विरादके तीन मुख्य अवयत, शिर थीं, उदर आकीश, 
चरण भूमि हैं, शिरका भार मध्य भाग पर, और मध्यक्ा भार 
पग पर रहता है। सर्यके सहित यो अन्तरिक्षमें, आकाश शमिमे, 
अर्थात्‌ तिविध स्ररूप विराट्काय अपनी अमृतक्रियामे, क्रिया 
दिस यृक्ष्म अवस्था रहित ही अव्यक्त फारण है, इसलिये 
ही युक्ष्म क्रियाक्षो और अव्याकृतकों (आप) व्यापक कारण 
भानकर एक कहा है । पंचभूतोंके सहित विराट हिरप्यय्भेमे; 
सत्रात्मा अव्याकृतमें, अव्यक्त संत्यलरूप चेतन चक्र, ब्रह्मा 
अपने तुरीयस्वरुप महेश्व॒स्मे, रू नित्यविवार ज्ञानमय समा- 
धिम स्थित है ॥ 

तपस्तेज आकाश यज्चाकाशे प्रतिछितं ॥ 

के. न्रा, ३-१६-७-४ 0 

(हप) अग्नि, वायु, सर्य के सहित विराट, (तेज) हिरप्य- 
गर्ग; प्रकाशमय हिरण्यगम, (आकाओं) अव्याक्ृतमे, . का्े, 
क्रिया, कारण विक्रादी अवस्थारहित जो अव्यक्त निर्षिशेष 
अवस्था है, सो हो निर्विशेष बीज सत्तारूप वलशक्ति अनन्त 
ज्ञानाकाशम विराजमान है। में बहुत होझँ, इस चेदनसकल्पी 
के साथ ही संकल्पकी अभिव्यक्ति अव्यक्त है, संकल्पी संकस्पमे 
अधिष्टित होने से श्रह्मा है। विराट, सत्रात्मा,- अव्यक्त शष्टि- 
कालमें विकारी अवस्था है, और महापलूयर्म निर्विशेष बीज 
सचा है, जो सविशेष अवस्थासे ब्रह्मा है; सो दो निर्विशेष 
अवस्थासे - मदेश्वर है। जैसे योगी जाग्रत्‌ सम्र सपुत्तिके खास - 
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अश्वाप्त विशेष क्रियासे रहित निर्विशेष प्राणसत्ताके सहित 
समाधिमं रहता है, ऐसे ही महेझर, प्राणशक्तिके-अव्यक्त, 
सूबात्मा, विराद , धमेसे रहित, निर्विशेष बीज सत्ताके सद्दित 
भहाप्रलय समाथिमें विराजता है। प्रल्यपूर्व छष्टिक जो कम 
भोगनेसे अवशेप रहें, सो ही वीजशक्ति रूप शव है यह शव 
असंख्य व्यष्टि शरोरोंका बीज, और उन शरीरोंका अभिमानी 
समष्टि पुरुष महाप्रलय झमशानमें शयन करता है। खास 
भश्वासके समान, सष्टि-प्रलय धर्म, शान्त प्रवाहरूपसे अनादि- 
असंख्य है। इस भेदसे हो शव भी असंख्य है । अनन्त ज्ञान- 
स्वरूप रदके एफ भाग कष्ठमें प्त्येक भद्दामलयके समय निर्विशेष 
चीजसत्ता रहती है, इसलिये हो शितिकप्ठ, प्रण्डमाछाधारी रूह 
है। और इस बीज शवको, सश्टिके आकार में विकारी हानेसे 
नीलकण्ठ तथा सपे कहा है। यह अधिप्ठटित विकारी सत्तारूप 
सपे अधिष्टान महेश्वस्से भिन्न नहीं है, किन्तु हुरीयलरूप 
महेश्वर अवश्य भिन्न है। जब करमे-संस्करार परिपकत्र होता है, 
तब ही प्रलयका अन्तर और विश्वरचनाका अरदि होता 
है,मेग्यरूप वीजसत्ता अधिह्ानर्म संकल्प रुपसे स्फुरित 
होती है । मैं एक अम्रेजता अभ्रिष्ठान मायिक महेब्वर , 
भयाके द्वारा अनन्त सरूपपारी ब्रह्मा हाऊे, इस संकल्पी 
+ द्वारा सैकल्प ज्ञानरुप भ्ज्ञा अव्यक्त रुपमें प्रगट हुई, उस 
अब्याकृत येनिम संकल्पी एकतादात्म्य रूपसे ब्रह्मा सत्य स्वरूप 
अगट हुआ ऐए भ्क्ा 
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आपणवेदमग्र आसुरता आपः सत्यम- 
स्जन्त सत्य ब्रह्म ॥ ब्रह्म प्रजापति प्रजापति 
देवेस्तेदेवाः सत्यमेवोपासते ॥ ४० ड० ५-४-१ ॥ 
इस ब्रह्माण्ठकी उत्पत्तिके पहिले अन्याकृत हो था। उस 
अव्यक्तसे सत्यरूप प्रह्माको प्रगट किया, समष्टि स्वरुप प्रह्माने 
बिराहको रचा, फिर विरादने अभि; वायु, सर्यादि सब देवेफो 
रचा । थे सब देवता अविद्यारूप विरादूकों त्याग, विधारूप 
बद्माक्ी उपासना करने लगे) पे 
|. ५ 
यः पूर्वच्तपसो जातमद्स्यः पूवमजायत ॥ 
गुहाम्प्रविश्य तिएन्ते योभूतेभिव्यपश्यता ॥ 
एतह्ने तत्‌॥ या प्राणेन -सम्भवत्यदितिदेवता- 
मयी ॥ गुहाम्पविश्य विषछ्ठन्ती या भूतेभिव्ये- 
जायत॥ एतद्े तत्‌॥ कठो० ४-६-७ ॥ 
जो महेखवर सष्टिसंसल्पसे पहिले ही था सोही प्रगट हुआ, 
और जो अव्याकृतफी उत्पत्तिसे प्रथम सेकल्पी रूपसेप्रगट हुआ 
था सो ही, अव्याक्ृत शुद्यर्म बहुत स्वरुप धारण करनेफे लिये 
प्रवेश करके विराजमान हुआ । जो व्यष्टि शरीरोंकेद्वारा विविध 
चेष्टायुकत देखनेमं आता है, जो उस समए्टिको देखता है, “ 
सो ही यह सत्यस्वरूप है। जो संकरप क्रियारूप प्राणसे श्रगट 
हुई सोदी अव्यक्ृद अदिति सभे देवलरूप हिर््पगम सूक्ष्म 
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देह है, इस अमृत-अदिति-सत्रात्मा देह अपनी वाद्य मृत्युशक्तिसे' 
विराट्को रचकर उस स्थूल देहमें सवय॑ अग्नि, वायु, संये चद्धमा 
रूपसे प्रवेश करके, भूमि, अन्तरिक्ष, जल, द्योग विराजमान 
हुई। जो अधिदेव सरूपसे है सोही पत्येक स्थुल भरीरोंके द्वारा 
अध्यात्मेन्द्रिय रूपोंसे भगट होती दै। जो उस नाना स्वरूपवाली 
दितिको, समष्टि अव्याकृत अदिति जानताई, सोही यह व्यष्टि 
उपाधिक होने परभी अपनेको समष्टि सत्य स्वरूप जानता है । 

स आगच्छति विशवुप्रमितं त॑ ब्रह्मतेजः 
प्रविशति ॥ ते बहा एच्छति कोइसीति ते 
प्रति ध्रूयात्‌ ॥ ऋतुरस्सि आतंवो<स्म्याकाशा- 
योनेः संभतो भार्यायारेतः ॥ संवत्सरस्य तेजोभू- 
तस्य भतस्य भृतस्यात्सात्वमात्मासि यस्वमसि 
सो5हमस्मीति॥ तसाहको 5हसस्नि ईति॥ सत्य- 
मिति ध्रयात्कितद्यत्सत्यमिति यदन्यदेवेभ्यदच 
प्राणेश्यद्वय तत्सदथ यद्देवाइच प्राणाइचत- 
तय || तदेवयावाचा5मि व्याहितयेसत्यमिति ॥ 
एतावदिदं सर्वेर्सिंदं सवेससि || 


कौ? आरू० ६-३-४ ॥ 
सो ज्ञानी ब्रह्मलोकक्रे विधुनामक सभामण्ठपर्मे आता है; 
फिर ब्ह्माका तेज उस ज्ञानी्म भवेश करता है । बक्का-उस 
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उपासकसे मश्न करता है; ज्ञानी शनि तू कौन है? वह संन्‍्यासी 
उस भावान्‌ प्रह्माकों मतिउत्तर देता है। में अव्याकृत द्ीकी 
योनिसे उत्मन्न हुआ हूँ। अर्थात्‌ अच्यक्त जाकाशरूप रोइसी 
रुपत्नी है, अम्बिका देवीका जिविध भगरूप अव्याकृत जगतूका 
कारण है, उस कारणरुप ऐब्वस्ये आराइसे घह्मा प्गट हुआई । 
जो सम्ति पुरुष बम है सेद्दी में उपासर हूँ, इसलिये ही 
व्यपष्टिभावकों त्यागकर, समष्टि भावले अपनेको आकाशरूप 
अब्यय्तसे उसन्न दुआ कहा है। में एक हूँ बहुत हेज-यही 
वाणीरूप ऋतु हूँ, में असंख्य विश्वति स्वहुपसे सवैक्न व्यापक हूँ ॥ 
वाग्वा ऋतुः ॥ मो० बा० उ० ६-१० ॥ 
वाणी ही ऋत है ॥] 
यानि तानि भूतानि ऋतवः |॥ 

द्वा० ब्रा० ६-६-३-४ ॥ 

जो कुछ भी चराचर भूत समूह है ये सब ही ऋतु हें ॥ 
संबत्सरमय विरादके उत्पन्न हेनेवाले सूर्यमेप्डल, वायु 
अप्निे स्वस्प तुमददी हो, जो तुम सब व्यापक हो सो ही में हूँ, 
ऐसा उत्तर दिया। फिर बह्माने उसको कहा में कॉन ६ूं? ऐसा 
पूछातो उपासऊने कहा, तुम सत्य हो। बह्माने कहा जो सत्य है से। 
क्या है ? ऐसा पूछा तब उपासझने उतर दिया। लो त्रिविव 
अव्यक्त रिरिप्यगर्म विराट भ्राणोंसे और अभि, वायु सये देवोंसे भिन्न 
है सोही हुरीय सत्खज्रप चेतनहै और जो देवता तथा माणरुप 
है सो त्थे है) भापिरं सकल्वीसे मेरित हुई वाणी, वह सैकल्पे 
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क्रिया विविध नामर्य आझाश्य होती है। सेऊल्यी सब है। 
और संकत्य त्य॑ है। चेतन मायिक् और अचेतन माया मिलकर 
यह जगत्रूप व्यवहार होता है इतना यह नाम रूपात्मक सब है 
सोही सब तुम सत्य स्वरूप हो । अर्वात्‌ सत्‌ में त्यही विविध 
नामझूपसे भापित है ॥ 
डत्येवेने तदाहतदेतदऋकछोकेनाभ्यक्तर।॥ 
'यजूदरः साम शिरा असाइड्‌ मृतिर्ययः॥] 
स ब्रहमेति स विज्ेय ऋषिनहाममयों महान ॥ 
, तमाह आपो बे ' खंलु मेह्मसी अय॑ ते. छोक 
इति ॥ अत कौ० आर० ६-«-६ | 
- इस प्रकार अमेद उपासकके ववनको सुनकर पितामइने उस 
को कहा, जैसे तूने कहा है तेसे ही यह ऋग्वेदकी पड़ा वर्णन 
करती ॥ मेरे विषयमे। यज्भु उदर, साम शिर-यह अपरिणामी 
ऋतो स्वरूप है सो ही ब्रह्मा है, सो ही अतीब्टिय हप्य सवे खरूर 
पमय महान है ऐसा जानना। अब्याकहृत मूलकारण बद्मछोऊ 
निव्रास स्थान भिर है| हिरिप्यगर्भ यु ध्राण ह। विविधरूप 
विराट बागी है । यही तीन प्रकाससे ब्रह्माफा देह ई । इस 
,सत्यरूप देहसे भिन्न सब विक्राररहित अविनाशी समष्िरूप 
ब्रह्मा दी व्यष्टि खस्पसे व्यापक महान आत्मा सत्‌ खरूप है ॥ 
फिर ब्ह्माने उस यतिको कद्द-हे उपासक निश्चय यह (आप) 


(॒ 
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व्यापक-अव्याकृत्‌ गृह आकाश बह्म लोक ही भेरा निवास है 
स्थान है-से। ही यह ब्रह्म लोक देर निवास स्थान है॥ 


सत्य॑ वे सुकृतस्य लोकः॥ 

! ० ब्रा० ३-३-६-११ ॥ 

उत्तम बदिक कम उपासनाका फल सत्यलोक है ॥ 
ऋं पिवन्तों सुक्ृतस्य लछोके गुहाम्प्रविष्टो 
परसे पराझेँँ ॥ छायातपो ब्नह्मविदों वदन्ति 
पश्माज्नयो ये च त्रिणाज्िक्रेताः . कठो० ३-१॥ 
वैदिक साकाम्प कम ही अवियारुप पितलोककी प्राप्ति है। 
और निष्काम चैदिक फमे दिरिष्यगर्भकी उपासना ही-विद्यांसे 
पह्माछोककी प्राप्ति है। उत्तम कमे उपासना के फलफो एक 
पिवलोक गुद्यम भेगता है। फिर पुष्य क्षीण हेनेपर स्वगेते 
गिरते समय बहुत सन्तापक्रो प्राप्त होता हुआ गूमिपर अन्न 
'छेता है। इस पुनरागमनऊा सयेके तापले भी अधिक ताप है। 
और दूसरा उपासक बरह्मलोक राम दो पराद्धे पस्येन्त दिव्य- 
भोग भोगता हुआ पुनरागमन सहित भह्माके साथ ही दो परादके 
अन्तर्मे लूप हो जाता है-यह ब्रद्मलोकका सुख पुनरागमन तापसे 
रहित सघन छायाफे समान दिव्य छुख़ है। जो दिलमें तीनवार 
पैचाप्रिकी उपासना करते हैं उन बेदवेक्ताओंने यह बात कही है ॥ 


करेणा पितृझोको विद्यया देवछोकः।॥ 


खुल सल ६-०० 'ऐ 


अथम खण्ड नरैरै 


औददर्शी कमे उपासना ज्ञान भी अविदया है । उन तरिविध 
ऋभेते पिदछोक मिलता है । और अमेददर्शी तविकाएमय 
विद्याते प््मलोक मिलता है ॥ 

आत्मन एप पध्राणो जायते॥ चयश्ेप्रा 

पुरुषे 'छाया अइनो० ३। ३ 8 

जैसे भनुप्प्मे छाया रहती है-प्काहार्म पुरुषते भिन्न 
दींखती है-सोद्दी उप्तंचि है-ओऔर अन्पकारमे न दीखना ही छय॑ 
है हैसे ही घ्यापफ महेशरसे यह प्राण शक्तिरुप भाषा सष्टिमे 
प्रगट और प्रल्यर्मे रूप होती है-सास्तवर्म छायारुप मायाक्ी 
उस्यक्ति नहीं | जैसे पुरुषफ़ी ऊाया फोई फाए में भवुरुप 'हैदफी 
रचना करती है-सैसेदी यह माया मायिक में समष्ठि-व्यष्टि मेदकी 
उत्पन्न फरती है। किन्तु अधिष्ठान से यह भिन्न न दोनेफर भी 
मिन्नस्पते भाप्तती है-सो ही द्ेद जगवकी उत्पत्तिका फारण 
पिथ्या है। मिथ्या शब्दका अयथे ही अनिवेचनीय है-और फर्म 
उपासनाके द्वारा ययायें साक्षाक्रार-अनुभव ज्ञानने छाया छूय 
हो जाती है-तथा अनुभवहीनको प्रपंचरूप पे सत्य भासती है, 
सोद्दी अनिेचनीय माया हँ-च्यवद्धार में सत्य हर परमार्य 
अं असत्य है-दन दोनों अवस्थाओंका नाम ही मिश्या-अनिवे- 
चनीय हैं ॥ 

स प्राणमर्टजत ग्राणाच्छूद्ां खे वायु 

ज्योंतिरापः प्थिवीन्द्रियम || घइनो० ६-४ | 


झ्र८ चेद सिद्धान्त रदस्य 


मायिक सेकलीने प्राणख्य सेकल्यक्रियाऱों रचा-उस 

संकल्पसे विकारी कारण अव्याकृत आप नामके आकाशकों 

रचा-उस अव्यक्त अभिमानी ब्रह्माने अपनी हरिष्यगर्भ देह से 

विरादू रचा । उस स्थूल देहमे अन्तरिक्ष-चायु-अमि-जरू 
* भूमि आदि अधिदेवरुप इब्ियसमूह को उत्तक्न किया ॥ 

आपो वे श्रद्धा॥. म्लै० ज्ञा० १-४-१० ॥ 

आपो वे जनयो5सभ्योहीदं सब जायते ॥ 

मा. शा, १२-३५ ॥ शा. ब्रा. ६-८-२- है ॥ 


आपो वें प्रजापतिः परमेष्टी तताहि परमे 
स्थाने तिघति[ + , ., , 


४ शा. ब्रा, ८०२३-१३ ॥ मा. रा. १४-२९ | 

अनन्त शक्तिकी महिमारो-असिद्ध करने वाली अध्याकृत 
ही विन्दृरुप थरद्धा है। अच्याकृत दी सी ह-अच्याइृतसे ही 
यह सर-दिरण्यगर्भ विरादू-आकाशवायु आदि एसन्न होता है। 
जो अय्याकृत है-सो दी ब्रह्मलोफ़ है। उस उत्तम स्थान में 
पजापति स्थित १-इस लिये ही ब्रह्माझा नाम परमेष्ठी है। 
और इसमें रहने से प्रह्माझा नाम नारायण है | अनन्त ज्ञान 
स्वृहप-अव्याकृत--हिरप्पयगभ--अन्वरिक्त थौ-सयैमण्दल-टन 
पडात्मक भब्दीफा नाम आऊाश है ॥ 

तपसा चीयते घह्म ततो5न्नमभिजायते। 


अन्नात्याणो मत/सत्यं लोकाः कर्मसु चासरतम | 


अथम खण्ड | 
यः स्वेज्ञः सर्वविद्यस्प ज्ञानमर्य तपः॥ तस्मा- 
देतदूबह्म नोमरूपसन्नथ जायते॥ 

| घु० ड० १-१-४८-९ ॥ 


जो मायिक अरूप वर्णेरहित मातापिता विना ही नित्य 
स्यम्भू सब्र इन्द्रियरदित विविधरूपसे व्यापक सर्वत्र कार्य-क्रिया 
कारण से भी सृक्ष्म है, उस परिणामरहितकों श्वानी स्वस्तरू०' 
पते वेखते हैं-जो सब्र प्रजाओंका कारण है। जैसे ऊ्णनाभि-* 
मकड़ी तनन्‍्तुजालकों अपनेमें से रचकर उसमें राजिकों वास 
करती है फिर प्रातःफालम सब जालको खा जाती है-यह रृ्शंत 
मैंने आग परवेसम मत्यक्ष देखा था-सेसेही सामन्‍्त अनादि प्रवाहरुष 
महापरलूयमें स्थित बीजसचाफों कारण-क्रिया-कार्यके आकार 
में भगेट करता है, फिर प्रत्यर्मे लय कर लेता है। जेसे 
जीवित प्राणीसे नख केश प्रमट होते हैं, तैसे हो चेतन अधि- 
प्लान मायिऊसे यह मायामय जाल प्रगट होता है। फिर इस 
जाछसे नाना मेदोंकों वशमें करके अह्मा स्तख्पले विराजता है जो 
अलयर्म निर्दिशिष और सष्टिम सविशेष कारण रुपसे भासता है। 
सो दी बीजसत्ता जन्म मरण रहित अविनाशी अक्षर है । यही 
अव्याकृत फारण सक्ष्म क्रिया अशत-सत्रात्मा-हिरिण्यगर्भ आदि- 
भामवाला अक्षर है और इस अहतकी एक वाह्य आधार मृत्यु 
शक्ति है सो ही प्रधान-जढ-कझाये-रवि सोम-अन्ने-क्षर आदि- 
जामवाली है । ऊँते सूखा चना-निर्विशेष और ऋतु पर फुछ- 
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कर पूष्ठ हुआ सविशेष अच्याकृत है-उसकी बाहरकी छाल क्षर 
ऐ-और छालसे ढका हुआ भीतरका भाग ही अक्षर है। 
चीजके मध्यम भेरक वीजी सत्ता है सो,ही क्षर लचा, अक्षर 
धोजसे परे बीजी अधिष्ठान हैं। तैसे ही शृत्यु क्षससे ढकी 
हुई-अभृत अक्षर है । अक्षर-अप्नि-पराण भोकता दैनऔर 
सोम-रवि भोग्य है। जब कारणसे अमृतशवित हिरिप्यार्भे क्रिया 
के रूपमें विकार करने लग जाती है-तव उसकी शृत्युशक्ति भी 
बिराद्‌ के आकारमें साथ ही साथ विकास करती दै-यह मृत्यु 
शक्ति सवेदा अमृतकों आवरण करती हुई-जल-भूमि-चन्रमा 
आदि जड पदार्थोंके आकार्रम भासती है-और अश्त शक्ति भी 
मत्युको सबैदा मक्षण करती हुई अन्तरिक्ष बायु-अप्नि-सर्यादि 
प्रकाशवाले पदायोंके आकार्सरभ भासती है। यह सब जगत 
अव्यवंत कारणसे प्रगट हुआ है। “मैं एकवहुत हो” इस 
विचारके द्वारा संकल्प (ब्रह्म) की व्यापक संकल्प क्रिया सामात्य 
अवस्था से विशेष अवस्थार्म आनेके लिये विकास करने 
लगी। उसके अन्तर अव्याकृत रूपसे प्रगट हुई। अच्यय्तसे 
सूत्रात्मा दिस्पप्गभैसे-विराद उत्पन्न हुआ । और काये कियाते 
/सब लोक उत्तन्न हुए । उन कमेमय लोकों के मध्य में अबि- 
नाशो ब्क्ना स्थित है। जो सरेज्ञ प्बका अन्तर्य्यामी जिसका 
ज्ञान-विचार मय ही तप है-उससे ही यह ( हम ) हिरण्यगर्भ - 


नाम उसने हुआ है-आऔर दिरिप्यग्मसे स्थूछ रूपवाला विरादू 
उत्पन्न द्ोता है ॥ 


अथम खण्ड श्५ 


मनो हि प्रजापततिः ॥ 


सामविधान । ब्रा० १-१-१ ॥ 
विराट प्रजापति: | क० ९ १७-७६॥ 


अन्न वे विरादू ॥) के० ग्रा० १-६ ॥ 
पुष्टि वे भूमा ॥ तै० श्रा० शे-९-८-३ ॥ 
ओऔवे भूमा | ३-१-१-१२ ॥ 
श्रीवें वरुणः |॥ दरएं७ श्रा० १८-९ ॥ 
भूसा वे सहर्न |. द्वा० आ० ३-३-३-८॥ 


भन-प्रजापति-अज् ये विशेषण विराट््के हैं। यह से ही 
सत्य है। बहुत स्वरूप धारण करनेको इच्छावाला भ्रमा ही 
पुष्टि है। पुष्टिरुूप बीजसचा भरो भूमा है। अधिए्ठान संकस्पी भूमामे 
अधिप्ठटित संफरप ऐश्य ज्ञान भिन्न नहीं है इसलिये ही महिमा 
आमा है। श्री वरुण है। महिमारूप वरण अपने आधारफो आच्छा- 
दन,करती हैहसलिये ही-अश्लग्यरूप मायाका नाम पेरुण है। 
आया के अनन्त स्॒रुपों से भूमा भी अनन्त स्वरूप है ॥| 
तदेतत्सत्ं-यथा' सुदीक्तातावकाडिष्फु- - 
लिट्न॒ः सहखशः प्रभवन्‍्ते सहूपा]। तथा क्षराद्धि 
विधए सोस्‍्यसावाः प्रजायन्ते तन्नचैवापिय- 
न्ति ॥ दिव्योह्यममूर्तः पुरुपः सवाह्माभ्यन्तरो- 


हम चेद सिद्धान्त रदस्य 

हाजः॥अग्राणोश्यमनाः शुप्रोह्मक्षरात्परतः परः॥। 
एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च॥ 
खंबायुज्येतिरापः एथिवी विश्वस्थ धारिणी॥ 


, सोही महेश्वर यह ब्रह्मारूप सत्य है। वीज सत्ताको 
विफारी के रूप में प्रेरणा करता है से ही चेतन महेख्वर है और 
बही भासिक-कारण-क्रिया-कार्य-तीनों समष्टि शरीरो में अधि- 
प्रिव हुआ बह्मा है। मैसे बहुकाए प्रज्बलित, अभ्रिमें से अभ्निके 
समान ही (विस्फुलिड्) प्रतिरुप हजारों प्रगठ होते हैं, तैसे ही 
अव्यकत हिरण्यगभ-विराद्र से युक्त चेतन ब्ह्मारुप अभ्रिसे स्मष्ट 
पुरुष के समान ही व्यष्टि देहधारी अनन्त प्राणि प्रगट होते हैं। 
फिर ज्ञान दक्षार्म-और प्रछय के समय उसी प्रह्मा में लय होते 
हैं। हे सोम्य, ज्ञनी उलन्न नहीं होते तथा अज्ञानी प्रठ्यके पीछे 
फिर उल्तन्न होते हैं। काष्टड़ो भिन्न २ चिनगारियोंसे एक अभि 
भी भिन्न २ दीखता है। तैसे ही अव्याकृत-ुतात्मा-विराटके 
भेदसे एक ही महेश्वर-धाता-प्िवाता-परमेष्टीरुपसे भासता है। 
इन वोनोंक़ा नाम भह्मा है। वही ब्रह्मा व्यषटी देहमें विश्वसैजस 
प्राज्ञ ईे। इन तीनोंफ़ा नाम जोब है। समष्ठि चेतन ब्रह्मा है। 
सोहदी व्यप्टि चेतन जीव है। चेतन सर्वज्ञ अपरिणामी है और 
उसकी अमृत अकिद भी अपरिणामी है। फिन्तु अमृतरी आवरण 
फरनेयाली झत्युशवित्र दो परिणामस्रभाजालो प्षर है । यह 
समष्टि उपाषिक चेतन ब्द्मा जीव नामसे है, ता ही उपाधिरद्दित: 


प्रथथ खण्ड. .,« , ] 

महेखर है। सो ही महेवर निशकार स्वैपकाशी शानस्वसुप है) 
प्रगट अमगट झप्टि प्ररूय दोनों अवस्थाओंमें जंन्ममरण रहित 
अज ह-(मनाः) नाना रूप धारण करनेवाला परिणामी विराट है 
इस लिये ही वहुवचनीय है-विराट्से (अम्राण/) परिणाम रहित 
दिर्यग अमृत है। सत्रात्मासे (अक्षरात्‌) व्यक्त फाएणते भी 
परे से परे शुद्ध तुरीयसरुप है। इस तुरोय के एक भागमें बीज 
सत्ता है । यह सत्ता छष्टिसे प॒वेक्षणम विकारी संक्परुपसे 
भासती है । इस संकल्पशसे असंकल्सी-सैकरपी अधिप्ठान 
होता है-दस मायिकसे माया पेरित होकर अव्यक्त प्राणशक्ति 
उत्पन्न होती है-आणशक्तिसे सक्षम शक्तिखुप मन उलनन होता हैं: 
और सबरात्मा मनसे अधिदेव इद्दिय समृद्रदाल्रा विराद तथा उस 
'प्रिलोकमय विरा दम आकाश-त्रायु-अम्रि-जल सब चराचरके पोरण 
फरनेवालो अमि प्रगट होती है ॥ 

“अश्निर्मूर्धा चक्षपी चन्द्रसूबों दिशः श्रोत्रें 
बोग्बिद्वताइच बेदाः | वायुः प्राणो हृदय विश्व- 
मस्य॑ पद्भ्यां एथ्वी एप सब भृतान्तरात्मा ॥ 

8 मुणू उ० २८६९-१५ ४ ॥, 

चह्माकी कारण देह अव्यकत है सुक्ष्मदेह दिर्प्पगर्ण और - 
स्थूलदेद प्रिराद्‌ दे । मेसे शणगर्मेहप पृण्ठके मध्यम सक्ष्म- 
रूप माणशक्तित है, यह शवित अपने बाह्य आवरण आधारपिष्डसे 
डझ्दी हुई विशेष प्राणरुपम आने के लिये-मृत्यु सोमपिष्ठफो 
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भक्षण करदी हुई हृद्धिकों प्रात्ठ होती दै-उस अगृतकी भोग 
रुप शक्ति भी आच्छादन करनी हुई स्थृलपिष्डके आकार में 
विकाप्त करती है-उस शत्युविकासफों आधार पाकर अमृतमा व 
भी-मृत्युमय पिष्डर्स इल्धिय गोलक छिठ्रोंकी रचफर स्वयं कम 
ज्ञनेद्धिय स्वरुपको धारण करके उन छिठ्रों में विराजमान होती 
है। यह अपरिणामी अखष्ड अमृतप्राण ही अदिति है। और 
गृत्यु दिति खण्ड २ अपरिणामिनी स्थृलदेह के सहित भिन्न अब- 
यवरुपसे प्रगट होती है। भिन्न २ मागे देनेवाली इस ज्येह्ञा आधा- 
रको पाकर आपेय रूप कनिष्ठ मगिनी अदिति प्रथम प्राणखस्पते ; 
श्वास प्रश्वासक्रिया को करती हुई फिर खय सब अध्यात्मेद्धियें 
बन जाती हैं। फिर उन अध्यात्मेद्धियों के ऊपर चतुग्रुयान्ताबरण 
समूह बुद्धि मस्तकसे जीवस्वरूप रूद्र प्गट होता दे । स्थृलदेंह 
के प्रिना प्राणका विकास नहीं होता है और भाणके बिना 
सामान्य चेतनका विशेषरूप नहीं भासता है-इसलिये सामात्य 
चेतनका ' बुद्धियहामें विशेष प्रकाश स्वरूप चिदाभास है तेंसे 
हो -बहुआत्मक थोये अव्यक्त योनिम स्थित हुआ-अव्यकत 
की वाद्य अवस्थामय पिष्डठ्म भीतर की शक्ति-मृत्यु आधार 
को भनक्तण करती हुई दिरिप्यर्भके आकार में आने के ढिये 
विकास करने लग जाती है। उस अमृत को मत्युश्ववित आच्छा- 
दन करती हुई विराद के रूप में विकास करने छग जाती है। 
छत के समष्टि दिति बहिन को आश्रय करके समष्ति अदिति 
बहिन सजात्मा रुप से प्रयट होती दै-और दिति भी अदिति 
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आगेय को आश्रय करके विराट स्वरुपमे प्रगट होती दे ।फिर 
दिर्यगर्म बुध्यिमं महेखर ही ब्रह्माखू्प से मगट होता हुआ 
सामान्य चेतन ही निर्दिशिष सत्ताफ़ी विकारी अवस्था से 
प्रह्मरूप भासता है। वही ब्रह्मा अपनी सुक्ष्म प्राणमय हिरप्यगम 
देहसे विराटर्म भिन्न २ अंग रूप छिद्रों को रचकर-फिर उन 
गोलफोर्म हिरिण्पगभे ही अधिदवात्मक इत्दियस्वरूप से भ्रकाशिह 
होता है। पिराटू के भिन्न २ अवयवों के मेदसे हिरप्पगम देह 
भी मयरू २ अधिदेव अग्नि, चायू, तय, इन््र, वरुण, मित्र, विष्णु, 
यम आदि स्वस्यसे भासने लगी । उस समए्टि सृक्ष्म बुद्धि ह्रिप्य- 
गरभैका अमिमानी समष्टि व्रह्मा भी अधिदेवोंम भिन्न २ चेतन 
देवतारूपसे विराजमान हुआ । ये अधिदेवस्वरूप देवता 
अध्यात्मेद्धियोंके देवता हुए । विरादफ़ा मस्तक व्यापक थो, सये 
चन्धमा नेत्र, दिशा कान, नाना मंत्ररूप चारोवेद वाणी, वायु-- 
प्राण, उदर अन्तरिक्ष, इन्ध हाथ, अभि मुख, वरुण जिव्हा, नाक 
अखिनीकुमार, जलदेवता प्रजापति एपस्‍्थ, सोम मन, बुद्धि 
श्हृस्पति, पग विष्णु, वायु यम है। ब्रह्माके देनों पर्गोंसे चराचरको 
घारणकरनेवाली भूमि प्रगट हुई है-समष्टि व्यष्टि सब प्रपैच' 
महेश्व॒रका (हृदय) संफस्प है। यह महेख्वर मह्मा है। और यही 
ब्रह्मा समष्टि ध्यष्टि समस्त भ्राणियोंके अन्त/करणमे विराजमान 
चेतन आत्मा है ॥ 
आत्मा वे सनोहृदयं ॥ 


+ बा० झा० इ-द-इेनड ता 
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बह्माहि परः परो हि ब्रह्मा ॥) 
त्ै० आर० १०-७८-२ || 
व्यापक आत्मारूप मायिकका मन ही हृदय है अर्थात्‌ सष्टि 
स्थनारूप मनन-विचार-तप ही संकस्प है । ब्रह्मा ही महेशर है 
और महेखर ही ब्रह्मारै। हिम ही जल-जल हो हिम हे 
एपाधिक ब्रह्मा निस्पाधिक महेल्वर है॥ 
* सत्यंज्ञानमनन्तं ब्रह्म ॥ थो चेद निहित 
गुहायां परमे व्योसन]। सो5इलुते सर्वान्‌ कामान्‌ 
सह ब्रह्मणा विपश्चितेति ॥ तस्माद्वा एतस्मा- 
ड्ात्मन आकाशः सम्भूतः ॥आकाशाब्ायुः ॥| 
पायोरतिः। अग्नेराप:॥ अर्ूयः एथ्वी॥ एथिव्या 
ओपधयः ॥ ओपधीभ्यो5न्न॑ ॥ अन्नात्पुरुपः || 
ते० आर० ८<-२-१ ॥ 
अन्नत ज्ञानस्वरप (सत्ये) परिणाम आदि विकार रहित एक 
सर्मष्टि भरह्मा है ।ब्रह्मलोकमय उत्तम अव्याकृत आकाश गुदामें- 
स्थित है--जो ज्ञानी उत्तम आक्राश--अव्याकृत ग़ुहारियत 
प्रह्माको जानता है--वह एपासक स्वेज्ञ बह्माके साथ दो 
पराद्धे पयेन्‍्त सेम्प्रण भोगोंकों भोगता है। फिर ब्ञानो ध्रह्मार्मे . 


लूय होजाता है। उप्त हमसे विराटू उत्पन्न होता है और इस 
स्थूछ विराद स्नरख्पते अन्तरिक्ष, अकाशसे वायु-बायुसे अभि- 
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अग्निस्ते जल-नल्से भूमि, भूमिसे आप॑धियें-आऔपधियोंसे अन्न- 
अन्नसे पुरुष उत्नन्र दोता है॥ 
आत्मा वा इदमेकएवाय आसीत। नान्‍्य- 
तकिच्वनसिपत्‌ ॥ सईक्षत लोकान्नुस॒जाइति॥ 
यह सब जगत्‌ एक व्यापक्र कारणख्य ही था। उस 
अव्याकृत अधिष्टित चेतन ब्रह्मा से मित्र छछ भी नहीं धा। 
अव्याकृदवासी ब्रह्माने इच्छा की में कारणमें स्थित हूँ, अपने 
सजात्मा देहके द्वारा लोकोंको रहूँ, ऐसा संकल्प किया । 
सइमीछोकानस्टजत इति ) 
उस ब्रह्माने इन चतु्देश भ्रुवनोंकों रचा ॥ 
अम्भो मरीचीमरमाय इति॥ अदो5म्भ 
'परेण दिव॑ था प्रतिष्ठान्तरिक्ष सरीचयः प्थिवी 
मरोया अधस्तात्षा आपः इति॥ 
उस ब्रद्माने प्रकाशब्राले, व्याप्त खुखबाले, अलयमें नाश- 
बाले तप+ जनः महर्लोक को रचा। ये तीनों चतु्य ब्रद्मलोक से 
सम्बन्धवाले अछोक हैं-तरहिम्य प्रलप्म सत्यलोकर्म लय 
हैं और ब्राहम्प एष्टिये प्रगठ होते हं-जैसे समाधिम तीनों अब- 
स्थाओंका लय और उत्थानकालूम उत्पत्ति है, -तेसे हो इन मह, 


जन, तपऊी सत्य लोकमे लय उत्तत्तिहे । यह कल्परूप सुखवाले 
लोक-विरादके शिररूप ब्ोसे परे हैं। इन अलोकात्मक लोकोंके 
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पोछे विरादकों रचा। उस विराषट्स शिरस्थानीय (दिवं) तयेके: 
आधाररूप दी को रचा, फिर विराटके उदर-मध्य भाग-मक्षत्र 
युक्त-आकाशको रचा-फिर अन्तरिक्षके अधोभागर्म मेघयुक्त 
लॉकॉंकों रचा, पुनः उन जलोंके साथ ही पृथिवीको रचा, 
जिस भूमि पर प्राणि जन्म ग्रहण करके मरते हैं-सो ही मर- 
मत्ये है ॥ 
स ईक्षते मेनुलोका लोकपालान्तु रूजा 
इति। सोधदृभ्य एव पुरुष समुद्धुत्यामूरछ॑यत्‌॥ 
ब्रह्माने विचार किया मैंने इन लोकोंको अव्यक्तसे रचदिया 
किन्तु लोकपालेकि विना नष्ट हो जायँंगे-इसलिये लोकपालोंको 
भी रहें ।इस रचनाके अनन्तर उस हिरिण्यगर्भने फाये मृत्यु से 
पगद किये धुरुपाकार विक्रारकों ग्रहण करके देहको अमृतने 
अपने तेजसे तप्तकिया जो विराटमें गोल छिद्रोंको रचकर अधि- 
देव रूपते विकास करने छगा ॥ 

. तमभ्यतपत्तस्याशितप्तस्य सुर निरमि 
गत यथाण्डम्‌॥ मुखाद्धाग्वाचोउशिनासिके 
निरमिश्ेताम || नासिकास्या घराणः घाणादायु 
रक्षिणी निरभिय्तां ॥ अक्षिभ्यां चश्लुइचक्षुप 
आदित्यः क्यों निरभियतां | कर्णाश्यां श्रोते 
श्रोत्रादिशस्त्वडः निरमियेत । त्वचो.छोमानि 
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“छोमभ्य औपधिवनस्पतयो | हृदय निरभियत। 
हृदयान्मनो मनसइचन्द्रसा। नासिनिरभिद्यत | 
नाभ्या अपानो5पानान्सत्यु4 शिरन॑ निरसियता। 
शिद्नाद्वेतो रेतस आपः ॥ 

एु० आरण्यक २-४-१ ॥ 

उस स्थूल विराट पिष्डको प्राणशक्तिने सर्चत्र से तपाया। 
सत्र से तप्त हुए उस बिरादूका सुख निरूला, जैसे पक्षीका 
अण्डा फूटता है तैसे ही विरादू पिण्ड फूटरर मुख उत्पन्न हुआ। 
मुखमें से वाणी निकली, वाणीसे अग्नि देवता लोकपाल प्रगट 
हुआ; नाकके दोनों छिद्र निकले, नाऊमें से प्राण-माणसे थायु 
निकलॉ-दोनों नेतके गोलक निमले-आखोंके छिद्घोंसे चछ्ु, 
नेत्से सये निकला; कानके छिद्र निकले, कानोंसे अवेन्विय; 
अवणसे दिश्याये निकली; चर्म निकला, चमसे रोम रोमसे औषधि 
तया वनस्पति निकलीं; हृदय निकला, हृदय से मन, मनसे 
चन्ठमा निकछा; नाभि निऊली, नाभिसे अपान वायु-अपानसे 
मरणका अभिमानी देवता निकला; मूत्रेन्द्रिय निकली, उपस्यसे 
वीये और समुद्रसह्रित जल उत्पन्न हुआ। बीयेका देवता 

अजापति है ॥ हू है 
आत्मावेवेनः॥ झाां० था» <-५]॥ 


आत्मा वे तनू | छ्व० बा० ए-इ-ऐनरहीी 
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आत्मा वे पूः॥ झाण ७ न्त१ | 
आत्माह्मयय प्रजापति! ० ब्रा० ४६-१० ॥ 


खय प्रकाशी-अव्याकृत-शरीर सम्टि व्यष्टि देह ही 
आत्माहै और यह समष्टि व्यष्टि देह व्यापी चेतन ही प्रजापति 
आत्माहे। ब्रह्म | पदु० ७ ॥ २९ २ ॥ ब्ह्माका अथे व्यापर 
है। बह्म॥ घएु०१।५३। १३॥ ४। ६१० ॥ ब्रह्म नाम स्तोच- 
सुक्तमंत्रता है ॥ ब्रह्म ॥ ऋु० ६। ७५। २१-०१६-१९ ॥ 
चाण-मेत्र-कवचका नाम बह्म है॥ महा ॥ त्रुएु० २० | १२०। 
< ॥ पेदका नाम ब्रह्म है॥ ब्रह्म ॥ऋ० १० । ४ । ७॥ यज्ञ 
और यत्व त्व्यक्ा नाम व्रद्म है॥ चहा ऋण ८। ३। ९॥ 
अन्नज्ा नाम ब्रह्म है॥ ब्रह्म अह्म ॥ ऋु० ९। ७७। १॥ 
सोम और अन्नफा नाम ब्रह्म है॥ ब्रह्म ॥ ऋु० ९। ६७) 
२३ ॥ देहका नाम भक्ष है। बक्मणे ॥ ऋु० १०) १९॥ ८॥ 
ब्रृहस्पतिके लिये। ब्रह्म बास्तोप्प्दि ॥ च:० १० । ६१ । ७ ॥ 
रक्षका नाम वह्म है। ब्रह्म था कुते। श, ब्रा, ४। १। ४) 
१० ) रह ही कृत है। और प्राणशक्ति है । अपः॥ ऋ० 
७ । ४४ । *॥ जलरदेवता। अपासि ॥ ऋ० ५। ४७॥ 
तेज समूह ॥ अय॑ देवानामपसामपस्तमः ॥ ऋटु० * | १६० । 
४ ॥ जो यह बद्मा देवो्गे अति श्रेए-और८ अपसा ) कम 
कर्ताओएे मध्यग (अपः ) कमे है। आपो मातरः | ऋु० ८। 
<5। ३॥ व्यापक माताएँ। आपा॥ मा, शा, १३ | ३१। 
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१ क्रिणोकि मण्दलम । आपः | भा, शा, ३४। ५५ ॥ व्यापक्रा 
आपो रदिरप्यं त्रिदद्धि!॥ अ० १९। २७। ९ ॥ व्यापरू 
कारण तेन ही तीन रूपसे स्थित दे। आपः॥ ऋ० ह$ । ५६। 
४॥ च्यापऊ है। आपो देवी ॥ ऋ० ७) ५० ॥ १॥ आपो 
मातरः ऋ० १०.। ९२। ६॥ अर्च वा आपः | ते, ता, ३। 
<।२॥ १३ ॥ आपो नै यश ॥ कपिप्ठल शा, ३८॥ ५॥ 
आणा वा आप॥॥ तै० ब्रा, २3२५ १॥ आपो वा अम्बय। 
शा. ब्रा, १९। २॥ व्यापक अम्बिका देवी । तीन भाता रूप 
६॥ जद कारण अन्न ही आप है। व्यापक हिरिप्यगर्भ ही यज्ञ 

*है। सत्रात्मा ही जव्यक्त है। कारण-फ्रिया-फार्यरूप ही माता 
है। दद्वेदेतश व्याकृत मासीत्‌ ॥ बू, उन १ ॥४॥ ७॥ 
आत्मा थे हृहती प्राणाः॥ ऐड, ब्रा, ३०। ३। २८ ॥ आपी 
वें सर्वा देवता ॥ ते. जा. २। ६। < | ३ ॥ सो ही यह सब 
जगत्‌ प्रथम अव्याक्षत रूप ही था। व्यापक महाशक्ति अव्यक्त 
ही सबका मूल कारण आधारभूत प्राण है। अव्याक्रत ही सबे- 
देव आदि प्राणिमात्र है। आप शब्दके अनेक अये हैं ॥ 

ता छता देवताः रूष्टा अस्मिन्महत्य- 
णंवे प्रापतंस्तमशनापिपासाभ्यामन्ववाजंत्‌ | 
ता एनमश्लुवन्नायतनं नः प्रजानीहियस्मिन्पति- 
छिता अन्नमदामेति तताभ्योगासानयत्ता अबु- 
वन्न वेनोउयमलूमिति ताभ्यो5इबमानयत्ता अबु- 


श््द्‌ चेद सिद्धान्त रहस्य ध 
चन्न वे योड्यमरूमिति त्ताभ्यः पुरुष सान्यत्ता 


अवुबन्त्सुक्ृतंबतेति पुरुषों वाव सुकृतसिति॥ 
प्रजापतिने-इन छोकपाल देवताओंको भी रथा। थे सब 
देवता इस महान्‌ विराश्मय समुद्र्भ गिरे अर्थात्‌ भ्राणशक्ति 
विराम अधिदेव रुपसे व्याप्त हुई-इसलिये ही उस विरादको 
भूख प्याससे युक्त होना-पडा। ये देवता इस ब्रह्माफो फहने 
लूगे-हे पितामह हमारे लिये ऐसा स्थान रचो जससे व्यप्ति 
आरीरमें-हम समष्टि विरादू देहवासी अधिदेव-अध्यात्मरूपको 
धारण फरके,अन्नका आहार कर सकें। विराट देहस्थित अधिदेष 
स्वरूप इन्हियोंके वचनको सुनकर ब्रह्माने-उन अपिदेवोके सामने 
एक गोके आक्रारका पिण्ड उपस्थित किया-उस भौमय पिण्डकों 
डेखकर-देवदाओंने फहए-यह /पिण्ड हमारे योग्य नहीं है-फिर 
ब्रह्माने उनके सम्मुख एक घोड़ेके रूपफा पिण्ठ रख दिया- 
उसको देखकर देवताओंने कहा-इस पिंप्ड से हमारी कामना 
पूरी नहीं होवेगी। पुन। बह्मदेवने उनके निमित्त एक मनुष्य 
के आकारका पुत्तता रचक़र खड़ा किया | उसको देखकर सब 
देवता कहने लगे यह देह अति उत्तम है-इसलिये मनुष्य ही 
भुण्य कर्मोंका कारण होनेसे उत्तम कर्मस्वरुप है। इस प्रकार 
सुनकर च्रह्माने ॥ 
ता अन्नवीयथायतन प्रविशेतेति॥ अग्नि 


चॉग्मूत्वा सुख घराविशद्षायु प्रएणणोभव्वर्नासिके 
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' आविशदादित्यद्चक्षु्भूत्वाउक्षिणी प्राविशद्दिशः 
ओजे भूत्वा कर्णो प्राविशन्नोपधिवनस्पतयो 
लोमानि भूल्वात्वचं प्राविशंद्चन्द्रमा मनो 
भूला हृदय प्राविशन्स्त्युरपनो भूखा नासि 
आविशदापोरेतो भृत्वा शिएन प्राविशन इति॥ 

उन देवताओंसे कहा यथा योग्य जिस प्रकार विराट के 
तुम अवयवस्वरूय अधिदेव हो-उसी प्रकार मनुष्यादिके 

, शरीर अध्यात्मरुपसे प्रवेश करो । यह वात सुनकर सबसे 
अयम मनुप्यदेदह स्थित झुखर्म अम्रि वाणीरुपसे प्रविष्ठ हुआ। 
चाघु प्राणख्पते नाऊके दोनो रिद्धोर्म प्रविष्ठ हुआ-स्ने नेत्र- 
रुपसे दोनों चक्ु गोलऊो्म प्रवेश किया-द्शाओं ने श्रवणेच्धिय- 
रूपसे फानके छिद्गोर्मे प्रवेश किया । ओपधिवनस्पतिके देवॉने 
'छोम होकर चरमेमें प्रवेश किया। चन्द्रमाने हृदयर्भ मनरूपसे प्रवेश 
फिया-मृत्युने अपान रूपझो धारण करके नाभि प्रवेश झिया- 
पल देवता प्रजापतिने वीये रुपसे मृत्रेन्द्रिय्म प्रवेश फ्रिया। 
जब अधिदेव देवता अध्यात्मरुपसे व्यष्टि देहमें भविष् 
हुए तव ॥ 

तमशनयापिपासे अव्ृतासावाभ्यासाभ 

प्रजानीहीति ते अव्वीदेतास्वेव वां देवता 
स्वाभंजास्येतासू भागिन्यों करोमीति तस्मा- 


घट चेद सिद्धान्त रहस्य 


अस्पे कस्ये च देवताये हविगुद्यते भागिन्या 
वेवास्थामशनापिपासे भ्रवत + | 
छे० आर० २-४-२ ॥ 
भूख प्यासके अभिमानी ने बह्मासे कहा अधिदेव हमारे लिये 
भी कोई स्थान बनाओ । यह सुनकर ब्रह्मनि कहा इन सब 
देववाओर्म द्वी हुम दोनोंकी व्यवस्था करता हूँ-तुमको इनमें ही 
भाग पानेवाले वनता हूँ ।इसलिये ही जिस झिसी भी देवताके 
लिये हृविष्यात्न दिया जाता है-उसम ही भूँख प्यास भागीदार 
होते हैं ॥ 
सइक्षते मेनु छोकाश्व छोकपालाश्रात्न 
मेभ्यः झूज़ा इति सो5पो5भ्य तपत्ताम्यो अभि 
तपताभ्यों मूत्तिजजायत या वे सा मू्तिजाय- 
तान्न वे त्तत्‌ इति ॥| हैं० आर० २-४-३ 


फिस बद्याले विचार किया मैंने लोफ और इन छोक 
रक्षक देबों के सहित भनुष्पादि भाणियों के देहको भी रचा, 
इन छप्के पोषण के लिये अन्नक्री रचना करूँ। सो ब्रह्मा 
(अपः) सर्य मण्डलम स्थित होकर फिरण समूहते तपता भया- 
सबैत्र प्रतप्म किरणोंसे मेघमूति प्गठ हुई जो जलपरमृर्ति दै-सो 
ही मेयपरर्ति दर्षा फरने छग्री-उस वर्षासे यवत्रीहितिल आदि 
अन्य हुआ। उस अन्नको मल॒प्यने अविदेवोके प्रति आहुहि 


प्रथम+ खण्ड ष्ट्र 


देकर यह: शेप /अन्नक्ों भोज़न-फरके अपने वीयेसे पृन्ना्ि्रिजाओो 
उतान्न जया. 


नेवेह- क्रिल्नत्नाम- आासीच्यत्यु: नेबेंद: 
म्राहतमासीदशता, वाशुत[ययाहि झत्युस्तत्म 


+< ३ 


नोःकुरुता55क़नन्‍्वीस्पामिति। ॥ सो&चैन्नचर+! 
त्तस्याचत- आपो5जायन्तावतेवेम्ेकमश्रदितिं 
तदेवार्केस्याकल क*हवा अर्में भवति य एवम्रेत 
दकेल॑, वेद, || 


इस जागतर्मे जो कुछ पदा्य है।वह अपनी उत्पचिके पहिले 
नामरुप रहित -या | यह सव अत्ञान बीम तमसे आच्छादित था। 
पिरछप/पूर्वे छष्टिक अभोग्प फर्म फलोंकी भोगनेफी इच्छावाल़ा 
पमष्टि पु्प बीज: शक्ति-युक्त;हउसने इच्छा क्ीक़ि में बहुत 
अन्फरए वाला हो, इसकेपीठे संकरप क्रिया, मनको रचने 
छग्मा-संरस्पीसे संकल्प क्रिया फारणके आऊाएमें विकास होनेके, 
डिये-सत्मुख हुई यद्दी तैयारी प्रंजन किया फ़िर विकास करने" 
छमगी-4 उस -संकत्य द्वानके विकास से ( आप) व्यापक कारण 
प्रगट हुआ, संकल्मका विश्ासख्प पूजन मेरा विस्तार करनेवाछा 
अ्यक्त) हुआ ऐसा विचार है सो ही मराशका प्रकाशपना । 
इसक्ोःजी/जानता है उसके लिये-दी अन्याकृद गुहार्थित' ब्रह्म * 
सायुज्यक। सुख होता।है ॥ 
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आपो वा अकैस्तद्यदपाध्शरआसीत्तत्स 
महन्वत ॥ सा प्रथिव्यसवत्तस्यासश्रास्यत्त- 
स्थ श्रान्तस्थ तपतस्थ तेजोरसो निवत्तताझिः॥ 


अव्याक्ृतका अमृत तेज ही स॒जात्मा ज्योति है, जो फाए- 
णका पएत्यु बठू था सो ही अमृतकी आउच्छादन कर हुआ 
अतियृक्ष्म फा्येसे कुछ तरल घनीभूत सरोवर हुआ-जो अप्ृतत 
क्रिया कार्यफ्रो भक्षण करता हुआ विशेष तेजके आकारमें घनी* 
भूत होने लूगा-उस आधेय प्राणको पाकर आधार सोम दरल॥) 
से विद्लेप स्थूलके रूपमे कठिन होकर वह सोम विस्तारपु्वक 
प्रएणको घएरण बरलेसे समय हुआ । उस रबि-सोम पृथिवी- 
क्षर-काये कमलमें-बह प्राण अप्नि-अक्षर क्रियारूप  हिर्प- 
गर्भदेहयुक्त श्रह्मा अपने फार्यक्रियामय देहसे .स्थूछ प्रपंचको 
रचनेके लिये बड़े भारो विचार युक्त श्रमको भ्राप्त हुआ-अम- 
युक्त आवेशसे-अर्थात्‌ घह्माने इच्छा की कि में अपनी सोम-* 
भृत्यु-द्ति-भोग्य कार्येदेट-और प्राण अमृत अदिति-भोक्ता 
क्रिया देह इन दोनों सक्षम देहसे स्थूछ विराट फो रईू-इस चेतन 
भ्रह्मा परमेश्वरके विचारके अनन्तर-अमृत-छाया-सूक्ष्म प्रकाश, 
अपने-ंत्यु उपछाया स्थूल-अन्यकारके सद्दित सक्ष्मते अति, 
स्वृूलके रूपम भगट होनेके लिये पिकास करने रूगीं कि उसर 
विफासकी पृ्णे अवस्थासे तेजका साररूप कठिन भाण (अग्नि) 
व्यापक स्म्ठि स्थूल देह विराट प्रगल हआ॥* 


प्रथम सण्ड ब्र्‌ 
सत्रेधा5पत्मानं व्याकुरुता5:दित्य॑ तृतीय॑- 
बायुं तृतीय< स एप पाणल्रेधा विहितः ॥ 

. अश्ाने जपनेझ्ो दीन प्कारसे विभक्त किया । अप्ि बायुद्ी 
अपेक्षा वय होसरा है-सर्य अग्रिसे वायु तीसरा है-ये वायुसे 
अग्नि तीसरा है। सो ब्रह्मा अपने धक्ष्म क्रिया प्राणसे तीन 
अमर विभक्त हुआ। और अपने स्थूछ कार्य रयिस्ते थौ- 
अन्तरिक्ष-भूमि-रूपते तीन भकारका विभक्त हुआ ॥ 

सो कामयत द्वितीयोम आत्मा जायेतेति 

स मनसावा्च मिथुन& समभसवद्शनायासृत्यु 
स्तग्रद्रेत आसीत्ससंवत्सरो3भवत्‌) न ह पुराततः 
संबत्सरआस तमेतावन्तं कालमविभर्यावान्सं- 
बत्सरस्तमेतावतः कालस्य परस्तादसुजत ॥ 
ते जातमभिः्यादात्सभाणकरोत्सेव बाग- 
भवत्‌ | बृ० 3० २२-३-४॥ 
उस ब्र्माने इच्छा की कि मेरा दूसरा शरीर हो। ऐसी फासता 
की-बह ब्रह्मा अपने संऊल्पसे वाणी रूप मोडीफ़ो रचता भया। 
अह्मा ही संकल्प अभिमानी पिता और वाणी अभिमानी पुत्री 
“सरखती है-सो ही ब्रह्मा संकल्य और वाणीऊा स्वामी प्रजा- 
पति काल हुआ। यही काल बहु प्रजादी कामना रूप धुधायुक्त 
बीरयफों उस संउल्य पुरुषने वाणी छी में सिझ्चन किया, जो 


हि] चेद्‌ सिद्धान्त रहस्य 

ग्रभेर्प सार था सो दी संवत्सर वें चक्र हुआ ।उसके पहिले 
था। जितने समय तक सैव॒स्सर पृण्णे विकारसमे 

नहीं आया उतने समय पय्मेन्द वाणीरूप विराटने उसे धारण 

किया फिर उतने ही कालके पीछे उसको प्रगट किया ॥ 


अन्त वे विराद |... हेण श्ञा० ९-७ | 
उस अन्नरुपसे प्रगट हुए विराट्को उसके प्राणने ही 
सन्मुख भोगरूप से भक्षण करने के लिये अपना विस्तार किया 
कि बह भोग्यरूप विराट भाण ऐसा शब्द करता भया, सो हीः 
वाणी हुई ॥ 
विराड वराकू विराद्‌ पथिवी विराडत्त- 
रक्षिं विराद्‌ प्रजापतिः ॥ विराण्मृत्युः साध्या 
नम्रपिराज़ो ब्रभव ॥ आ० ९-१५-२६ ॥ 
वाणी भूमि-आऊाश-अजापति मृत्यु-प्राणरुप विराट हैं। 
तथा बह्माण्डके साधक छोऊपालोंका भी स्वामी विराट हआ- 
काये आधारमें ही सर क्रियागक्तिके व्यापार होते हैं-इसलिये 
सबऊ्ा आधार विशट है 
विराद्ध्‌ ता इद्मुम आसीत ॥ तस्या जा- : 
तायाः सप्तैमुमेदियमेवेदं सविष्यतीति विष्यतीति | 


आ० ८-१०-१ ॥ 


तन मरान 
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इस व्यष्टि परपेचके पहिलें संम्टि विराट ही थो । उस विराट 

रूप सरस्वती से,ड्ी सत्र जद उत्तन्न हुओ और हो रहा 
'है-तथा आगे भी इत्पन्ल होगा ॥ 

प्रजापतिवाँ एक _आसीत्सो5षकामयत 


यज्ञो स्ृंत्वा प्रजा: सूजयेति || भै० ज्ञा० १-९-३॥ 
ब्रह्मा व्राटके पहिले एक ही था। उसने सृष्टि रचनेकी 
इच्छा की कि में कार्यसे स्थूलदेद धारण कर प्रजाओंको रहूँ | 
प्रजापतिविराजमपश्यत्‌ ॥ तर्या भूदे च 


भव्य चासजत ।॥ तै० आा० इ-३-८-२ एप 
यज्ञेत्र व प्रजापति: प्रजा असृजत ॥ 

तै० क्ञा० ६-४-१-१ ॥ 

चाग्वे यज्ञ: ॥॥ है चे० बा० ५-१४ ॥ 

चाग्वे सरस्वती | का० ० ३०-२० है 

वाग्वे बिराद: ॥., मै० शा० २०२-है० ॥ 


अक्माने अपने सुक्ष्म देहमें अमृतफ्री प्रतिछायारुंप विराटको 
देखा-उसके द्वारा दी भरत भविष्य और वतेमान जगतको रचा। 
विराट्रुप यशकें दौरा ही अरह्माने सब प्रजा रचीं। वाणी ही यज्ल 

'३“और वाणी सरेस्तरतीरुंप विराट है। “अल की 

संवराडिय 3 05 [3 4630)%:६७१७४४०क४ अ्ः 

पुसान्नतः स्थिंति ॥ को झा २४८६ [| 


हु 
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धजापतिरवा इदमासीत्‌ तस्ववागुद्धिती- 
यासीत्‌ ॥ तां मिथुनं समभवत्‌ ॥ सागभेम- 
धत्त ॥ सास्माद पाक्रामत्सेमाः प्रजा असू- 

जत ॥ सा प्रजापतिमेव पुनः ध्राविशत्‌ ॥ 

कप्रिप्ठठ कठ शाखा ४२-१॥ का० शा० १२-७ ॥ 

इस विराटरुप खीकी खराद थो दहनी जंया है, और 
भूमि वाम जैँधा है। संकल्पी पुरुष बहुसंकल्पमय वि्येको 
सिंचन करता है। इस विराट स्लीके पहिले एक ही झह्मा था। 
उस ब्रह्मा संकल्पीकी संकस्पके सहित वाणी दूसरी हुई-संकत्प 
अभिमानी भनुका छस वाणीकी अभिमानी देवी अनन्तरूपाके 
साथ समागम हुआ । उस सरखतीने गर्भ धारण क्रिया। 
सावित्रीने जिस वहु आत्मक गर्भ धारण किया वह गभे हृद्धिको 
भाप्त हुआ-उस गभसे इस सब प्रजाओंके जड़ व्यक्ति पिष्डोंको 
रचा । फिर वाणी संकल्पके पिताने वेतन रूपसे प्रवेश क्रिया ॥ 
प्रथिष्ठ आदि तीन ऋचाओंका नाभानेदिष्टऋपि, निप्दु- 
प्छन्द, प्रजापति उपा देवता ॥ ह 
प्रथिष्ठ यस्य वीर कर्ममिष्णदनुपितं नु नयों 
अपो हत्‌ ॥ पुनस्तदा इृहतियत्कनाया दुहि- ' 
तुराअनुभुतमनरवां ॥ ५॥ मध्यायत्कर्वमभवद- 
भीकेकासं कुण्वाने पितरि थुवत्याम्‌ || सनान॑- 
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९ भ्ेतों जहतुवियन्ता सानोनिपिक्त सुकृतस्य 
योनों ॥ ६॥ पितायत्खां दुहितर्मधिष्कन्‌ 
क्ष्मयारेतः संजग्साननिर्िचत्‌॥ स्वाध्योडजनय- 
न्त्रह्म देवास्तोष्पतिं चतपां निरतक्षन्‌ ॥ 
पऋण २०-६१-०-७॥॥ 
अग्नि सोमात्मझ प्रजापतिझा जो पिशेप प्रजा उत्पाडक 
सामथ्ये वीये-तेज है सो ही सुर्येमण्डलकरे तेजी शृद्धि तथा 
ऋषिमनुप्यादि प्राणियोंक्ी हृद्धिके लिये निकछा-प्रजापतिने 
वीयेका त्याग किया-अपनी देह विराट्मय्ी वाणीरूप दुह्ठितार्मे 
वीये सिंचन क्रिया । जिस झष्टिफी कामनासे मनरूप प्रजापतिने 
संरत्प विराट रचा उस संकल्प विराटने अपने आये भागमें 
वाणी रची-उस बोणीम अपने आधे भागसे मनु रचा। जिस 
समय पिता पूर्णविरासयुक्त दुद्ठिताकें ऊपर कामासक्त हुए, में 
चेतन संकल्पके सहित बाणीके द्वारा प्रजा रचनेमें समर्थ होऊँ 
यही कामनारुपसे प्रजापति कामातुर हुए। संकल्प चेतन और 
वाणी थेतन एक ही है, इसलिये ही सैऊत्पी पिता है-उसने अपने 
संकल्प देहसे वाणीरूप सुपर्णी माया पुत्री रची। जो मनमें संकल्प 
होता है- सो ही संकल्प वाणी बोलती है। मनऊा संऊल्परुपसे 
वाणीके संग समागम हुआ। सोही दोनोंसा समागमरूप उत्तम 
स्थान है। प्रजापतिके काय क्रियाके परस्पर समोगमरूप विकासमे 
भोग्यरूप सोम भोक्तारूप अग्रिम गिरा, भोग्य भीक्तासे हीन 
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होता है ।-दीनोंकी अपेक्षत्ते सार भाग अल्प है। इसलिये ही 
वियेका अल्य छिज्चन हुआ । जिस समय पिताने अपनी 
दुहिंतोके संग समागम किया-उस्त समय प्रथिवीके साथ मिलकर 
शुक्रका सिंड्चन क्षिया। उत्तमकर्मी देवोंने इस कायफों आगे 
लिये कोई प्रजा न करे-इस हैतुसे प्ैय्यादापालंक प्रणव औरे 
मायारोश-घरके स्वामी (बह्म) अधिप्ठान मायिक महेख्वर रद्रको 
प्रसन्न करके प्रगटू किया ॥ 
अजापतिवेत्रीन्महिन्नोइसजतामि* वोर्यु< 
'सूर्य ते चल्वारः पिता पुत्रा: सन्नमासत ते 
स्वेद ७ समवेक्ष £ स्तदभवत्तद्वाअस्पेतन्नामा- 
भूदिति सर्वमभृतदिति तद्घाअस्येतेनामनीक्षरे 
“अशान्ते तस्मादेते न अहीतव्ये क़रे ३ झेते 
अशान्ते भ्रजापतिवं स्वां दुहितस्मभ्यकाम: 
यतोपसशसारोहिदसवत्तास॒श्यो. सृत्वाध्येत्त- 
समा अपव्रतमछदयत्तमायतयाभप्रि पर्यावर्तत 
तिस्माद्वा अविभेत्सो5त्रवीर्पशूनां त्वापतिंकरी- 
'न्यथ में मास्था इति ता अस्यथे तन्नांसपशुपति' 
तसभ्याग्रत्याविध्यत्सो९रोदीत्तद्या अस्थे - 
'तन्‍्तामरुद्द इत्ति त्तेवा अस्थे ते भामनी शिवे 
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“शास्ते तर्मादेतेंकाम महीतंब्यं शिव इक्षेत शान्ते 


म० शाखा० ४-२-१२ हे 
प्रंजापतिने अपनी तीने महिमा अग्नि, वायु सूर्यक्ों रचा। 
थे चारीं पिंता पुत्र अश्व॑मध यहुरूप हुए । उस यज्ञमें पस्तीनों 
ऊँप सारंको देखने लंगे। सोही अधिप्ठान साररूप तेज से एफ 
सुरुप ऐत्पन्न हुआ, इसको नाम प्रगठ मात्र ऐक्वर्य का स्वामी 
ऐसा नाम हुआ, सोह्दी पुरुष है-इसके दो नाम-कूर-युद्ध- 
'प्रिय-और अश्ञान्त है। इसके दोनों नामों को नहीं लेना 
चाहिये। प्रजापतिने अपनी पुत्रीसे गमन करने की इच्छी की 
चह पिताक्ी मैथुनी छष्टि रचना की इच्छा को जानकर शगी 
चन आकाश में जाने लेगी । उसके पीछे पिताने अ्केतेन्ये कं 
को मरगदेह धरिण करेंके ढोँका-उस पर्गेके बेवेके लिये येंज्ष 
घुरुप भी ज़िशुल लेकर पीछे २ चेला-उसको देखकर ग्रेग 
भयभीत हुआ-शग बोछा हे तेजोमय पुरुष; में तेरेको पशुओं 
का स्वामी वनाऊँगा, मेरे समीप मंते खेढड़ां हो। ऐसा कहा 
और उसका नाम पशुपति रवंखा। पंशुपति मूंगकों वर्ध फरेके 
रोयथा, कि उसके “नाम रुद्र हुआ वही रद कार्लरूपसे संबे 
त्सर-ईयालू रूप आर्दा नक्षत्र रुद्र हुआ-्त्तथा बष फरंने से 
अगव्याथ हुआ। ब्रह्माके अमृत देहका पूर्ण विकास सुर्ये मण्डल 
इ-उत्तकां अन्तंस्पामी ही चेतन रऊू हैं। जेसे बींजसे ह॒क्षे- 
जतेंग फर्लेज्ओर फैलम -वीजे हैं तेसे ही भोयों 
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विकास सर्यमं मायिक हैं। और सय किरणों के अभिमानी 
ही देवता हैं | जो मृगरुप प्रजापति था सोही .सोमात्मक ब्रह्मा 
की एक विमूति थी, जो शगी थी सोह्दी प्राण अभिरूप-ब्रह्माकी 
एक विभृत्तिथी, जो संबत्सर मृगव्याथ-आर्द नक्षत्र, ये दीनों 
सूर्यमष्डल स्थित रूहकी तीन विभूति हैं। प्रह्माने कहा, हे 
रद, तुम्हारा शान्त और शिव ये दो नाम विशेषण ६-इन 
दोनों मामों का सवेदा प्राणिओंने स्मरण करना चाहिये! 
जो मैथुन के पश्चात्‌ पीय गिरा-उसको अग्निने कठिन 


किया। वह दीये कठिन होने से तेल का पुत्र होकर प्रज्वलित 
हो उठा ॥| 


प्रजापतिय' खां दुहितिरमभ्यध्यायद्दि- 
वमित्यन्य आहरुपसमिन्येतास॒ओ सृत्वा रो- 
हित भूतामस्येत्त देवा अपइयन्नकृत वे प्रजा- 
पतिः करोतीति ते तमेच्छन्य एन भारिष्य- 
त्येतमन्योन्यस्मिन्नाविन्दंस्तेपां या एवं घो- 
रतमास्तन्व आसंस्ता एकधघा संभरंस्ताः संभूता 
एप देवो5सवत्तदस्थे तदभृतवाज्नाम इति ॥ 
भवति वे सयोअस्थे तदेव॑ नाम वेद ॥ ते देवा 
अन्लुवन्नयं वे .प्रजापतिरकृतमकरिस विध्येति 
स त्थेत्य अचीत्स “वेवोवरंबणा -इति बृणगीब्वेल्ति 
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कस एतमेव वरम इृणीत पशूनासाधिपत्यंतदस्थे 
तत्पशुसान्नाम इति ॥ पशुमान्‌ भवति योउस्ये 
तदेवं नाम वेद इति॥ तमभ्यायल्याविध्यत्सविद्ध 
ऊध्वे उदग्रपतत्तसेतं स्ग इत्याचक्षते य उ एवं - 
मसुगवयाधघः स उ एव सया रोहित्सा सेहिणी यो 
एवेपुस्तिकाण्डा स एवेबुसख्िकाण्डा ॥ तद्धा 
इृदं प्रजापते रेत: सिक्तमधावत्तत्सरो5भवत्ते 
देवा अब्ुवन्मेदं॑ प्रजापते रेतोदुषदिति यददु- 
वन्मेद॑ प्रजापते रेतोदुषदिति तन्मादुपमभक्त- 
न्‍्सादुपस्थ मादुपत्व॑ मादुषंह वेनामे तथन्‌ 
मानुप॑ सन्मानुपमिल्याचक्षते परोक्षेण परोक्ष- 
प्रिया इच हि देवाः | _ 
दे बरा० १३-१-३३॥ 
प्रजापतिने अपनी पुत्री कामेच्छा की-कितने दुहिता 
फो-थौ-और कितने उपा कहते हैं-उसप्रजापतिकी कामनाको' 
जानकर उपा शगीरूप से भागी-उस मृगो के पीछे पिता शृगरूप 
धारण करके दौडा-शगको दौडते देख देवोंने “कहा यह प्रजा- 
पृत्ति अनर्थ करता हैं-वे देवता उसको देखकर मारनेके लिये ' 
एरपर विचार करने लगे । हम सवोके बीचमें एसा कौनहै जो 


न्इ० चेद सिंधान्तें रहस्य 
इस फगको मारे, इस विवारक पीछे निश्चय कियां कि जो संबे 
देबोंके मध्यम उत्तम वीर व्यापक हैं उर्सका,ध्यान करो । इतना 
विचारते ही वह देव म्रगट हुआ । उन देवोने उसका नाम ऐश 
स्यैवान, रक्ा-जो कोई इस रूढकें नामी जातता है-सो 
'फेबस्वैवान होता है। उस रुकी देवोंने कंहा-है रू यह निषिद 
कम कर्ताको इस त्िशूलमय वाणसे मार-रुदने कहा में पंगंकों 
अध करूँगा तुम क्या वर दोगे-देवोने कहा जो मौगो सो ही। में 
पशुओंका स्वामी बने | देवोंने कह्ा बहुत उत्तम। इस हेतु से रहुका 
नाम पशुपति हुआ। जो रुके पशुपति नामक्रो जानता हैन्‍सो 
'पशुओंके सहित पैनेका स्वामी वनतों है। उस रहने मिंशूलकों . 
धँनुप प्रत्यड्या बाण वनाकर-बनुपसे वोण छोडते ही मंगका 
बंध किया-बह मंग ऊपरकी पुखकरके आकाशर्मे गिरा-ध्रगको 
गिरते देखकर-ये सब देवता ही मग ऐसा कहते भय्रे-सो ही, 
मगशीर्ष नक्षत्र हुआ। जो मृगवेथक था सो हो मृगव्याथ 
नक्षत्र रुपसे स्थित हुआ। यही घोर रुका एर्फ स्वरुप हाये है। 
और जो पिताके वंधले दयायुक्त आहत हुआ-सो ही रहका 
अपोरं दूसरों हाथ आर्दरों नक्षत्र हुआ। और जो मुंगी थी सो 
ही रोहिणी नक्षत्र हुआ-तीन भेदवाला बाण था सो ही तिद्य॒र्ल 
हुआं। यह घंटना आकंशेम नक्षेत्ररुपसे स्थितें है। जो वीर 
मंमिपर गिर सो ही सरोवर हुआ, देवोंने कहाँ यहे वीये पंजी- 
पंतिक है-सो दोपूरद्दित पवित्र है-मांदुप होने से ही इस वी 
से मनुष्योंकी उत्पतिं हुई ॥ ? 


म श्म (एड, 43 
तदसिना पर्य्यावशुस्तत्सरुतो5धूसखंस्तुब- 
झिने प्राध्यावयत्तदश्िना वेदवानरेण: फर्य्या- 
दृषुस्तन्मस्तो5पून्व॑स्तृदपिवेंड्वानरः ग्राच्या 
चने त्तस्य यद्रेतसः प्रथमसुददी प्यत तदसावादि- 
त्योः्भव्ग्मनद्भितीयसासी तदभगुरभवत्तं वृरुणो- 
ज्यर्हणीत तस्सात्समगुर्वारुणिरथ य त्ृत्तीय- 
मदीदेदिवत आदित्या अभवन्येः जरा आस 
स्तेईजिर्सो&भूव क््यवद्भाराः पुनरवशाज्ता उठ: 
दीप्यंन्त तद॒वृहरणतिरिभवत्‌ इति | यात्ि 
परिक्षाणान्यासंस्‍्ते कृष्णा. पशवो5भव्नन्या छो- 
हिन्ली रत्तिका ते रोहिता अथयरुस्मा55सी ्व्प 
रुष्यं ब्यूसपंद्रोरोगव्य ऋषशय- उ्रो गदेभ इति 
ये चैते5रुणापशवरतेच इति।। सो गायत्री,बहा 
ब्रेग्ायत्री व्रह्मणे वेने॑ त॑ नसस्यति॥ 


ऐें० घा० १३-१०-३४ ॥ 
जो प्रजापति संबन्धी वीयें देवोंने देपरहित फह्य या, सो 

'बीये देवोने अभिरी सोपा । अभ्निने स्वेत्रले घेर वीयको कठिन 
किया-जव अग्नि सर्वत्रसे प्रज्वलितं हो उग-तव-सात वायुओंने 
जीयेफ़ो छखाया।, श्र, अग्नि, वायु युक्त होनेपर भी फिल्ोफ़ार 


द््छ चेद सिद्धात्तं रहस्य 
स्प.अन्नकार में. बीये स्थान-सूयेवि्ठ: होती है.। उत दोनो 
यावाभूगीका जो सुमागगु है सोही/प्रातःझाल़, तुथ| साय: 
कोल है। इसलिये हो दोनों कारुमे सुयदशन भोजशपन- 
मिपेत्त दे. 
सायंत्रार्तेे:मनुष्याणां देवहितमशनमति:. 
त्ीय्त . .. मैट, शा इेस्यर हे 
है लोग परे देवों को प्रातःकाल- और सायुकाल, में 
आहति देकर, फिए-भोजन, करता, है. यजमानो,वेसजापति, 
गै०.शां २७:४ ॥ यहकर्तादी अज़ापति है; यह,पन्नी ऐ! मत, 
कज़ा:ही' ४2% ४2 आदि, ही वेका है, मंतरही-सद्र है, 
आइति बाण के और स्वरविरोषियापू ही. दिए है... 
,  अगसि:कोहितेस-आइडित्य: ऊ्ले उद्भव 
, पस्परेतः परामृतदर्िंयोनिनोपाणहातु। ४: 
पा स ०५.५७... ५. मै झासाव १०८-रत। 
जल लगी उया द्रव छा. 
22953 फैंकता हुओ-उस सूयेका तेज आवषेण करने: 
बाली, तरुंणी,इंपाम गिरा । उस. तैजरूप दीयुको प्रात अभिने- 
शेन सम येनीसे आह किया॥ |, 


ड़ 


'सूर्यस्ब दुहिता:॥ ...... कर फलएेल३ व; * 


उपसः पुत्र: ॥। हम 88228 ऋष०, ३-६८-६ | 


| अंधम धण्ड हि 
-आयः प्रल्लीरुषसः || .... “,- ऋण ७-६-% [ 
चाजस्थ पत्नी: | - ' -*-- ऋणए७-७द-द॥ 
दियो दुह्िता भुंवनरंय पत्नी | 
क चर० ए-5८ ४ ॥ 
उधसः पति्गवार्मभवदेक ईन्हडती 
शै१० :३०२१०४ ३! 
उधो न जारेग।-.. ..  -ऋणणएव्म्र ॥ 
जारस्थयोपुव। | 77 7 ऋण: ए-ररूए॥ं 
योपासूर/वीं« |, 7 कर ७-४ ॥ 
भांता च._यंत्र दुहिता च'घेनू | , * * 
४ «5. ऋण इच्च-्श्र वा 


दुहिता दुहिता दूरेहितों ॥.... .. :, 

निरक्त० इल्डेन१ ॥ , 
- “मर्येकी दुह्ता।उपा है।उपाका घुत्त से.) सुयेका तेज दी 
एपा है, इस हेतुसे बह .सर्येकी पुत्री है और उपाके उद्यते वयेका 
दक्षन होता है-इंसलिये ही उपाझा सय पुत्र ह। उपाका पालक 
इद्ध है । अन्नकी 'पालके उपा है | बाकी, पुत्री तरय-अवनोंकी 
पालक है। किरणोंका जो स्रामी दार्य द-सो' डी एक “उपाका 
पालक होता है. उपाके समान ही दुर्य प्राणियोंकी आयु उदय, 
अस्तते नाश करता है, सो ही जार है । संयेका मिश्रित तेज ही 


छ्ध -चैद छान स्ण्वथ + 


,उपारुप स्री है। जब भूमि यह्ररूपसे दो पुत्रीका पालन करदी 
है तव भूमि भाता और दो पुत्री है। तथा दो जलरूकी धर्षा 
से भूमिका पालन करती है, इसलिये ही थी माता और भूमि 
घुनी है। झुख्य तेज दूर स्थित होये । सुख्यस्वुरुप ही अवस्था: 
रूए से दूर श्री रोहे रो, री दुदिता है । केफे संयुक्त देज़ दी. 
उपारुपसे अबस्थान्तर भासे है, तसे ही संकल्पीझी सँंकस्प 
क्रिया ही, आवार मायिक से अधिपष्ठित माया एथक रूप से 
भासती है, हो ही द्रश्यित दुद्दिता है ॥ | 
योपा वे सरस्वती इपापूपा ॥ 
सनोहि दा० था० २-६-१-११॥ 
सनोहि इपा ॥ ४, छा० बरा० १-४-४-३॥ , 
सन-एंव सविता ॥ वाकू सावित्री ॥ 

« '. ..  ज्ै० आर० ४-२७-१८॥, 
वाग्वे विराष्र | +. मै० द्या० २०२-१० ॥ 
प्रजापतिहिं वाक्‌ ॥ &७ भ्रा० १०३-४-५॥ * 
विराद चरुणस्थ पत्नी ॥ * 

$ गो० आ० 3० ,२-९ ॥ 

वरुण छच ॥॒ सविता | ज्लै० आर० 8-२७-३ ॥ 

हे उपारूुंप सरस्वती ही झ्री है, और सथे,ही  जलवपरिप 
चीये सिज्चन-कर्ता 'पुरुप है। मनही हपा सविता है। सावित्री - 


अथम सण्ड * ..,. , ६७ 
“ही वाणी विराट प्रजापति नामवाली है और वरुणरूप सर्य 
की ख््री विरादू है । 
वाग्वे सष्टा .चतुर्धाव्यमवत्‌ ॥ वाग्वे 
सरस्वती वाचा यज्ञ -संततो वाचे व यज्ञ £ 
संतनोति॥ , मै० ्या० ३-६-८ ॥ 
. वाणी रची जो चार प्रकार से व्याप्त हुई। दाणी ही 
सरस्वती ६, वाणीसे यज्ञ विस्ठृत हुआ । वाणी ही यज्ञका 
विस्तार करती है ॥! 
विराद रूष्टा प्रजापतेः ॥. ऊर्ध्वारोह- 
हिणी ॥ योनिरपेः प्रतिछेिति॥ 
+ .. तै० झा० १०२-१-२७ ॥ 
रोहिणी भवति बह्मणोरूपम्‌ ॥ 
मै० झ्ा० २०५०७ ॥ 
रोहिणी सोसो रेतोधा: औैण छा० १-०६-९ ॥ 


अग्नेयोनिः सोमो रेतोधा 
का० शा० १०-४॥ 


सोसो वे प्रजापति: द्वा० आ० ६-१-३-७॥ 
सोसः सर्वादेवताः !। चें० ब्रा० ३-३ | 
रेतो वे सोमः।। * द्य० ब्रा० १-९न३-९ ॥ 


, अजापतियें यज्ञः॥, 


बेद सिद्धान्त रहस्य 


अख्निव विराद्‌ ॥ कपिप्चल० झा,० २९-०७ ॥॥ 
सोमो वे बृत्रः कपि० श्ञा० ४१०३ ॥ 
बच्चो वें सोम आसीत्‌ ॥ 
शर० दा० ३०४-३-३ 
सोमो राजा रूगशीपेंण आगन्‌ ॥। 
तै० ग्रा० ३-१-१०२ ४ 
सायिनं मगंतसुत्व॑ मायया वधीः ॥ 
ऋ० १०८०७ ॥ 
बत्रिदृद्धि शिरः || ह्वा० ब्रा० <-४-४-४ [| 
सगधर्मी ये यज्ञः ।। , तो बरा० ६-७-१० ॥ 
यज्ञस्य शीर्प॑च्छिन्नस्प पितृनगच्छत्‌ 
झह० आ० १४-२-२-१२ ॥ 
पुरुषो, वे यज्ञस्तस्य, शिरः 
शांण् बा० १७-७॥। 
सोसाम्, रूगशीर्षाय ॥ 
तै० बा० ३-१-४-३ ॥ 
चे० आा० २०१७ ॥ 


पुतद्े घजापतिः शिरोयन्मगशीपष || 


शा सा० “ ९ * /८॥ 


प्रथम खण्ड - हि 


हिणी नक्षत्र प्रजापतिदेवता ॥ झग- 
दीप॑ नक्षत्र" सोमो देवता [| आर्द्रा नक्षत्रः 


रूद्रो देवता ॥| ० झा 58:86 
मरुतो देवता इन्चका नक्षत्र) रुद्रो देवता 

0, न 
याहुनक्षत्र | काठक द्ञा० ३९-१३ 


रुद्वस्थ वाहु मरगयवः 
ते० बा० २०५०-१-२ 
भजापति से विराद खीकी रचना हुई। बेह उपरको 
चली गई सो द्वी रोहिणी अभ्रिके स्रूपमे स्थित हुई 

रोहिणी पजापतिका हीं स्व॒रूप.है। .अग्रिरूप रोहिणी सोमके 
तेजको थारण करती दे । अग्निर्प रोडिणीम सोम दीर्य धारण 
करता है। सोम ही प्रजापति ह और से देवस्वस्प है- 
सोम ही वीये.है। अग्निरूप रोहिणी विविध्र रूप है | 
उस अग्नि रूप प्रकाशकों आच्छाइन करती है । सो ही हृश्न 
देल्यस्प सोम है। इसी भोग्य सोमने अपने भोक्ता अग्नि 
रूप रोहिणीको आस्छादन किया था। यह सोम ही हम 
रूप था। सोम राजा ही मगनीपे नक्नत्ररूप से विराजमान 
हुआ | है परभज्वयेसम्पन्न इन्हे ( रुट ) हुंसने ' मायारुपधारी 
मग रत्को-मायिक शुंग व्यायस्तरूप से मारा । यह शंग-तीन 
अक्षत्रमय शिखाला है। यज्ञ-भोग्यरुप मृगझा शिर कस्कर 
पिठमारी  अन्तरिक्ष्म प्राप्त हुआ। यज्ञ ही भोग्येस्प झगे है । 


ग 


"७७ वेद सिद्धान्त रादस्य 


यह यज्ञ पुरुषफा शिर है। मग स्वरूप धारी सोमके लिये। 
प्रजा पालक यज्ञ है। जो झृगगीप॑ नक्षत्र है-सो ही प्रजा- 
पालक सोमका गिर है। रोहिणी नक्षत्रका (प्रजापति) अग्नि 
देवता, शगशीप नक्षत्रका सोम देवता-आद्रो नक्षत्रका र*ई 
देवता-प्रिकाण्डरूप घाण-च्रिश्ुलका मरुत देवता हैं । एक पचन 
दो वचन रूप दो हाथात्मक मृग व्याथ-और आर्द्रीक्ा देवता 
रद है। रुके दो दाथरुप-आर्दा नक्षत्र-और ( मृगयवः ) 
मूंग व्याप है॥ है 
अस्िवें प्रजापतिः है. कपि० झ्वा० ७-१ ॥ 
अग्निका नाम मजापति है। 
व्रह्माका अग्नि सोम भोक्ता भोग्य स्वरुप है। इसकी विशभृतति 
रोहीणी और शगशीष नक्षत्र हं-और द्र्यमण्डल मध्यवर्ती 
थेतन पुरुष ही मगव्याथ घोर तथा आदर अघोर स्वरूप है। 
यह अधिदेव घटना संसारकी संहारक और पालक है। दूसरी 
नित्य अधिदेव तृये और उपाकी भी पालक और आयुनाशक 
है। हीसरा अध्यात्मस्प म्राण पिता और वाणी पुत्री है। चहुगे- 
यजमान पिता, यह्व पुत्री हे-यज्ञ और यजगानका सम्बन्ध होनेसे 
ही यजमानका शिररूप पापको होतारूप रुट्र त्रिधिष ऋगण 
यजु-साम स्तुतिमय बाणसे कारता है-तव यजमानके सहित 
पली-पुरोहित और होता स्वर्गर्मे नक्नतररुपते विराजते हैं। 
दचबर>सोम देवदाका सोमरता प्रजा है-उन प्रजारूप सोमका 
इस तीन सबनमें तीन क्षिरसुप भाग है । मग नाम यहका है। उसका 
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मुख्य कमें सोमरस निष्पीडन है-इसलिये यज्ञका शिर सोम 
मगशीप है। और यज्ञ अम्रि रोहिणी है, मिस अभिददोत्रके द्वारा 
द्दोताओंके सहित यजमान स्वगेम रोहण करता है । छठा विष्णु 
हो यज्ञ है-और यज्ञरूप आहुतिय सोम है-उस सोमका सार 
भागरूप शिर सूर्येमण्डलम जाता है-आहुति समूहवर्म है-यह 
धर्म स्येम प्राप्त होता है-इसलिये ही सूयें यज्ञका प्रकय्ेरूप 
उत्तम शिर है। और यज्ञ रोहीणीके पीछे चलनेवाल्ा यज- 
भान प्रजापति है और होता रुद्रने यजमानके पापमय हन्का 
नाश किया ॥ हे 
विष्णोरेवनाभा अभिचिलुते ॥ 
का० चा० २०-७।॥ 
स््रीवेवेदीः पुमान वेदः क्ा० शा० ३१-६ ॥ 
यजमानो वे यज्ञपतिः | इन्द्रियं वा आपः॥ 
का० श्ा० इरन्‍र 
धर्मोह्यापः || श० शा० २१-१-६-२४ ' 
आणा इन्द्रियाणि॥  त्ां०्बरा० २०१४-२ ॥ 
इन्द्रियं वा इन्द्र ॥ वेष्णवों वे सोमः ॥ 
रुद्रो वा अिः॥ आदित्यो वे सोसः॥ सविता 
थे देवानामधिपतिः ॥ का० द्ा० २६-२ ॥ 
यो वे विष्णु: सोमः सः ॥ 
जु0« आए. श-औेता5- २९ हे 
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प्राणो वे सोम: तां० आ० ९-९-९॥ 
अन्न सोमः॥ झां० बा० ९०६ ॥ 
गिरिषु हि सोमः।. छा० ब्रा० ३-३-४-७ ॥ 


(विप्णोरेव ) यज्ञके ही (नाभों) वीचमें अभिक्रो 
स्थापन करो । यहवेदी-छुण्ड ही सी है उस यज्ञके वीचमे 
खयन किया अग्नि वेदलिंग ही पुरुष है। यज्ञपति ही गजमान 
है-यज्ञधम ही व्यापकवल तृ्यस्वरुप है। यज्ञ विष्णु हैनऔर 
सोमरस ही पैप्णव दै-रुद ही अग्नि है-सूये ही प्राणहप सोम 
है। समेमप्डलब्यायी क्रिरणरूप देवताओंका स्वामी सविता 
है। जो सर्यगण्डल (विप्णु3) है सो ही बाह्य प्राणएएप सोम ही 
अन्न है। सोमलवाकी उत्मतत्ति-मुँजवान हेमकूट पर्तादियोंमे है॥, 


तत्य धनुरालिरुर्दा पतित्राशिरी5छिन- 

त्स प्रवग्यो5भवत ॥ ताँ० दा० ७-५-६ ॥ 

संवत्सरों वे प्रवग्यः हा० श्रा० १४-३०२-२२ ॥ 
अग्निर्वायुराव्त्यिरतदेते प्रवर्ग्यः || 

हा० श्रा० ९-२-१-२ै ॥। 

वाज्रेघ्नं च्चे घनुः ॥ हा9 हा० ०-३-०-२७ ॥ा 


उस यज्ञ घुरुपके पनुपफ़ी डढोटी फओ्मेसे शिर आकराशर्म 
गिरा सो हो संकसररूप प्रवग्ये हुआ। अपरि-बायु-सर्प-ये तीन 
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* देवता हैं, सो ही प्रवग्येस्प हैं। प्रौेमासक्ी हवि वार्जध्नरुप 
घनुप है ॥ 


यज्ञस्थ वे शिरोषछियत कैयत ॥ ततो यो रसो5 


'खवत्सावशाभवत्‌ ॥ कपि० शा० ४९-९ ॥ 
२१ 

रे शिरः॥ डा० था? १-४-५-५ ॥| 
[3 

श्रीव सोमः ॥ कपि० शा० ४०-५ | 


अथेष एव बृच्नो य चन्द्रमा: ॥ 
शा० था० १-६-४-१३ ॥ 
अज्ने वे एशिनः ।। .. क्ै० थ्रा० +-२-६-१॥ 
इये थे वशाप्शिनिः || द्वा० ब्रा० १-८-३-१४४॥ 
यज्ञक्ा शिर कटा उससे जो रस निरुछ सो ही वरशारूप 
भूमि हुई। सोमका नाम श्री है-श्रीऱप सोम हो उत्तक जद 
शिर है। यह तमरूप पत्मकाशी जो इत्र है सो हो चल्मा है। 
कृष्ण पत्षम चन्द्रमा टन हे। आमावास्याड़ों पेचदशकलारूप 
देहसे रहित पोडशकलारुप शेप एफ शिर है-उस एक कछामय 
बिरसे णो पंचदश कलारूप शुक्व पे रस विकास होता दै-उस 
अकाशसे भूमि अनेक अन्नादिके रूपमे अगट होती है, सो हो 
सूमी वगाही। सयेकी एक सुप्ुन्ना नामफी किरणसे चल्माप्रका- 
ज्षित होता है। सूये टत् है-और कृष्ण पक्ष दी उन्र है और शुक्क- 

'पन्त ही हतका झ्िर है॥ 
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प्रजापतिः प्रजापतिकामस्तपो5तप्यत त- 
स्मात्तप्तात्यश्वाजायन्ताअ श्िर्वायुरादित्यव्चन्द्र- 
- मा उपाः पंचभीतानत्रवीद्यूयमपितप्यध्वमिति 
तेददीक्षन्त तान्दी क्षितॉस्तेपानुपाः प्रजापत्या 
प्सरोरूप कत्वा पुनरस्तात्प्रत्युदे त्तस्यामेपां मनः 
समपतत्तेरेतो5सिश्चन्त ते प्रजापर्ति पितरसेत्या- 
बुबन्नेतों वा असिश्चामह इदं नो मासुया 
भृविति स प्रजापति हिरण्यसय चमसमकरो- 
विपुमान्नमूध्वेमेव॑ तियजच तस्मिन्नेतत्समसि- 
अत्ततउदतिष्ठत्‌ ॥ सहस्राक्षः सहस्रपात्सह- 
ख्रेण प्रतिहितामिः॥ स प्रजापति पितरसभ्या- 
यच्छत्तमत्रवीत्‌ ॥ शांखायन आ० ६-१-९॥ 
अह्मने प्रजा रचनेकी इच्छासे पिचारमय तप क्रिया। उस 
तपके अनन्तर उस ब्रह्माने सत्यसंकरपमय तपसे अम्नि-बायु- 


सूये-चन्धमा-उपाको उत्पन्न किया। फिर बह्माने पॉँचोंको कहा 
हम सबही मेरे समान प्रजा रचनेके लिये तप करो। ऐसा पिताके 
वचनको छुनकर उन पॉँचोंने प्रजा रचनेके लिये दीक्षा ली। 
उपा भी अपने प्रथम रूपको त्यागकर अप्सरारूप धारणकरके 
सम्मुख खी हुईं । उसको देखकर उसमें चु'नेंका मन गया और” 
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वी सिञ्चन करनेको तैयार हुए। फिर विचारकर पिताके समीप 
गये और कहने लगे, हे पितामह हम चारों इस अप्सरार्म वीये 
सिज्चन करें गे, आप हमको निषेध नहिं करना। उनकी वाणीको 
सुनकर बअह्माने चमसके आकारका दिव्य तेजोमय बाण त्रिश्ुल 
रचा। वह ऊपरसे तीक्ष्ण और नीचेसे तिरछा था। उस वाणरूप 
चमसमें मायिक रदका ध्यानरूपसे चिन्तन किया-उस 
संकरप सिंचनके अनन्तर ही एक पुरुष प्रगट हुआ जो,अनन्त 
मुख-नेत्र हाथ चरणयुक्त था | उसके तेमोमय देहमें असंख्य 
र्द्रगण भी थे । उस पुरुषने पिता वह्माको कहा मेरेको किस 
लिये स्मरण क्विया,उस कार्यके सहित मेरे लिये कौन स्थान और 
मेरा नाम क्या है सो कद्दो ।ब्रह्माने कहा है कुमार तेस नाम भव 
है और पल तेरा निवासस्थान है।जो भव नामसे उपासना करेगा 
सो प्राणि सुखी होवेगा। जो द्वेप करेगा वह प्राणि दुःखी होवेगा। 
पेरा दूसरा नाम सर्वे रैऔर अग्नि निवासस्थान है ।इस नामकी 
उपासना करेगा वह भाणि शरहुरहित होगा। जो द्वेप करेगा 
उसका सर्ईस्व नाश होगा । शैरा तीसरा नाम पशुपति है और 
वायु निवासस्थान है, जो प्राणि इस नामकी उपासना फरेगा 
बह उपासक सत्र श्राणियोंका स्वामी बनेगा, जो द्ेप करेगा वह 
पराधीन दुःख भोगेगा। तेरा चढुये नाम उम्र दे और औपबी 
वनस्पति निवासस्थान है! थो उग्रकी उपासना फरेगा वह अन्ना- 
दिसे भरपुर रहेगा । जो द्वेप करेगा वह दु/खी रहेगा । पौंचवां 
तेरा नाम (महानदेव) महादेव है और निवासस्थान सर्यमण्डल 
है।इस स्यवर्ती पुरुपकी गायत्री मेत्रसे उपासना करेगा वह सद 
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प्रकारसे सुखी रहेगा ।जो द्वेपो गायन्री-संध्याको त्याग वेदवि- | 
रुद्ध जप करेगा वह सबेदा दुःखी रहेगा। तेरा छग नाम रद है 
और निवासस्थान चन्नमा है। इस नामकी उपासना करेगा च्् 
सवेत्र सुखसे जीवन व्यतीत करेगा। जो द्वेप करेगा वह सर्ेत्र 
दुःख मोगेगा। तेरा सातवां नाम ईशान है और निवासस्थान 
पृथिवी है । इस नामके देवकी उपासना करेगा वह पुत्र पीत्रादिक 
सुख पावेगा, जो द्वेप करेगा वह पुत्र चन आदिसे दुःखी रहेगा । 
तेरा आठवग्री नाम अश्वननि है-मूढ, और इस्द्र निवासस्थान है। 
इस देवकी उपाप्तना करेगा उसकी अकाल निद्दित शत्यु 
नहीं होवेगी, जो द्वप करेगा उसकी अल्प आयु अकाल 
मृत्यु होवेगी॥ 
प्रजापतिवा एक आसीत्सो5कामयत 
बहुमनुस्यां प्रजायेयेति सआत्मानमेद्र सम- 
नो5सख्जततन्मन एकधासीत्तदात्मा न मेह त- 
द्वाचमरूजत सावागेकधासीत्सात्मानमैदह सा 
विराजमरूजत सा विराडेकधासीत्सात्मा न॑ 
हि 
में सागामस्जत सा गौरेकधासीत्सात्सा न 
'सेड्सेडामस्टजत सेडेकथासीत्सात्मा न मेह- 
सेमान्भोगानसृजत येरस्था इंदे. मलुष्या 


मुज्जत ॥ मै० झ्या० ४-२३, ॥ 
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बह्मा एकह्दी या। उसकी इच्छा हुई मे एक ही बहुत हो कै। 
इस सैझुणपके फ़चात्‌ उसने अपने समह्ठि स्रख्परों ही व्यष्ट 
सस्पोर्म (ऐर)करनेफी इच्छा फी। उस प्ह्माने मनको रचा। वह 
मन एक था। उस मनने अपनेझो व्यक्त करनेकी रच्छा की। उस 
सुजातमाने बाणीझों रचा। वाणी एक ही थी तो कार्येहप वाणीने 
व्यक्ष दोनेके लिये इच्छा फी । उसने स्थूल विशटको 
रचा अर्थात्‌ सये विराट्‌ रूप हो गई-चह विराट एक हो था 
उसने अपनेको विशेषरूप से मगट फरनेकी इच्छा की। फिर 
विगादूने आने ऊर्ध्य कपल थी रुप गो फो रचा ।उस धोख्प 
गाने अपने अधोभागवर्ती भूमिरुप इडाफों रचा। भ्रमिने 
भौगौंको उत्पल किया । इस भ्रमिके जिन' भोगोंऊे द्वारा यह 
सब जगत पदार्थों से व्याप्त दे उन पदा्धोकोमहुप्य,आदि सब 
भोगते है॥ 
अथ यः स प्राण आसीत्स प्रजापतिर- 
भवत || स एप पुत्री ||. जै० आर० ३-२६! 
भनःपुसान्व प्रणोवागिति स्ती ॥ 
ज्ैं० आर० ४०२२-१२ ॥ 
अनन्त वे मनः )। द्य० आ० १४-६-१-११ ॥ 
भों. न्नह्मा गौर शा? २-१० ॥ 


वाग्वे बह ॥ घ० ब्रा० ६-३ ॥ 


न 
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बार साविन्री | आकाश सावित्री ॥ ' 
ज्ञे० आर० ४-२-२७-१८-६ ॥ : 
मन एव पिता वाड्माता इ० उ० १-५-७ ॥* 
पुरुषः सुपर्ण ॥ श० ग्रा० ७-४-२-५ ॥ 
वागेव सुपर्णी | क्ष० बा० ३-६-२-२ ॥ 
इये वे कहुद्ों: सु्णी ॥ 
कपिप्ट० ज्ञा० ३७-१ ॥ 
दोः साविन्नी ॥ पुरुष एवं सविता ॥ 
खत्री साविन्नी ॥ ज्ै० आर० ४-२७-११-१७ ॥ 
विरा्वेराजः पुरुष; |. क्वा० झ्ञा० इ-३ ॥ 
वाग्वाअजोवाच वे प्रजा विश्वकर्मा ज- 
जान ॥ दा० झरा० ७-०-२-३१ ॥५ 
वाग्वे विश्वकर्स ऋषिवाचाहीदं सर्च 
ऊतं ॥ तस्साहाग्‌ विश्वकर्म ऋषिः ॥ 
हा० शा० <-१-२-९ ॥ 
विराजो वे योने: प्रजापतिः प्रजा अस- 


जत। चेराजो वे पुरुपः॥ . ४८ १-१५-८-१३ ॥ 
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मनसा वे प्रजापतिर्यज्ञमतनुत ॥ मनो 

वे चित्त८ वाक्‌ चिंतिः भगरच ऋतुइच ॥| इति 

' अजापतिबे भगो यक्ञः कतठुः स इसाः प्रजा 
भगेनाभिरक्षति ॥ मैं० झा० १-४-१४-१८ ॥ 


जो फारण सो ही प्राण था और सो ही प्रजापति संत्रात्मा 
हुआ, सो उक्ष्म मन ही यह वाणी विराश्ररुप पुत्री हुई। भन 
पुरुष ही प्राण है, और विराट वाणी ही री है। अनन्तरूप 
सन ही ब्रह्म है। थाणी ही ब्रह्म साविती आकाश नामबाल्ी 
है। मन पिता और वाणी माता है| पुरुष सुपणे है और वाणी 
सुपर्णी माया है। यह भूमि कद दै-और थी सुपर्णी है। था 
सामित्री स्लो ह-ओऔर धृरुष ही सविता है विराट हो बराज 
चुरुप है। वाणी ही अज-विज्लफर्मा है-वाणी से ही यह प्रजा 
उत्पन्न हुई । वाणी विकासशील जगतकर्ता है। इस वाणी के 
द्वारा यह सव जगत्‌ रचा गया है इसलिये ही वाणी विश्वकर्म 
ऋषि है। विशट्योनि से हिरण्पगर्भने प्रजा रथी। विशद्से 
जो प्रथम भनुप्पाकार प्रगट हुआ सो ही वैराज पुरुष मनु है। 
ब्रह्माने हिरण्यगर्भ वेहके द्वारा विराट यज्ञका विस्तार क्रिया । 
सन ही संकरप विचार है और प्रिचारक्की अभिव्यक्ति-फ्रिया 
'चित्ति बाणी द-दस बाणीक्ो पृ्णे अवस्था द्वी विराट है। यह 
मन भग हे और वाणी संरल्परूप क्रतु है। यह मनात्मक प्रजा- 
पति ही भग है और यज्ञ ही संकल्प है। संकस्पी चेतन भग- 


<० चेद सिद्धान्त रहस्य 

बानऊी बहु स्वरुपात्मक संकस्पोन्सुख क्रिया ही भंग हैनइेस 
भगमय सैफत्परों पूणे विरास अवस्था ही यज्ञ तु है सो ही 
विराट है। वह ब्रह्मा अपनी समष्टि महिमारूप भगके द्वारा इन 


प्रजाओंक़ो उत्पन्न करके पालन करता है॥ 
वागविराद ॥ मैं० शा० २-२-१० ॥ 
वागयोंनिः | छे० बा० २-३८-॥ 
योषाहि वाक ॥ झ० ब्रा० २-४-४४ 


चागूया अस्य स्वो महिसा ॥ 
शा० बा० २-२-४-४ 
तपो वे तप्ता प्रजापतिविधायात्मानं 
सिथुन कृत्वा ॥ ० ज्ञा० ३ -९-६) 
रक्री कामा वे गन्धर्वावा॑ ख्रियँ कृत्ता 
मायानुपाव सृजासः ॥ ब्रह्म गंन्धर्वा वहु वे 

गन्धवें पु सिशुनी भवन्ति ॥ 

का० श्ा० ४-३ ॥ कपि० श्ा० इ७-१ | 
विराट ही धाणी योनी स्री है। इस भूमाफी स्वये महिमा- 
रुप वाणी है। ब्रह्माने अपने हिरेप्यगर्भ देहसे एक विराट देहको 


रचनेंके लिये विचार करके अपनी युक्ष्म देहसे स्थूल जोडीको 
रच कर प्रसन्न हुआ। ख्री कीं इच्छवाले गन्यवेने वाणीरूप ख्री 
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भायाको रचा | ब्रह्म मायाके द्वारा अनन्तस्वरूप थारण करवा है 
प्रो ही ब्रह्म ग॑ववे है। एक देव सायाते बहुत हो यया। उन 
बहुत गँधर्य मंधर्दियों में जोडी हुईं उस जुगल जोदीसे असंस्य 
द्वी पुरुष हुए ॥ 
यथा सोभ्येकेन स्त्पिण्डेस सर्व झन्मय॑ 
विज्ञात८ स्पाद्राचाइभ्मर्ण विकारों नामपेय 
मत्तिकेत्येव सत्य ॥ ता० आर० ६ श ४॥ 
उद्दालक ऋषिने कहा, है प्रिय पुत्र ेतकेढ, गैसे एक 
मिद्निके देलेफा ज्ञान होनेसे सब गृत्रिकाके कार्यमात्रका ज्ञान 
होजाता है तैते ही जो कुछ भी वागीका विषय विकारस्वरुपदे 
सो सब दी नाम मात्र कै, उिन्ह शृत्तिकाही सत्य ई। 
छुपर्ण विप्राः कंबयो वचोभिरेक सल्ते 
बहुधा कल्पयनिति ॥ ऋ० १० | ११४ | «५ ॥ 


एफ पुरुष है, किन वाणीके विकारी का्यके द्वारा ज्ञानो 
ऋषि उस चेतन पुरुपफो अर्सख्य नामरुपसे कल्पना फरते ह। 


तपसा थे प्रजापति: प्रजा अपुजत ॥ 

ह कपि० छा० ४ । 8 ॥ 

प्राणेभ्यो वे प्रजापतिः प्रजा असृजद 

ता पजायंते हि कपि० शा० ७ पण्वा 


<र चेद (सद्धास्त 'रंहस्य 
अद्भयः प्रजा: प्रजायन्ते ॥ 
कपि० श्ा० ६३ | १॥ 
ब्रह्माने अपने ज्ञानसे प्रभा रची। समष्टि प्राणशत्तिसे ब्रक्षा 
पअगट हआ। फिर उस समष्टि प्राणसे ही ब्रह्मा विराडत्मक 
अधिदेव प्रजाको स्वता है। उन व्यापक अधिदेवयोंसे व्यप्ठ 
प्रजायें उत्पन्न होती हैं । ज्यापक पाँच भाण शक्तिसे प्रजायें 
प्रगठ होती है । 
पञ्च वे घाह्मणस्थ देवता अभ्रिः सोमः 
सविता बृहर्पतिः सरस्वती ॥ भ्लै० ज्ञा० ४-५-८॥ 
प्रथमो धर्म वा अभिः ॥ द्वितीयो वाग्वे 
सरस्वतिः ॥ त्ृतीयः क्षत्र वे सोमः चतुर्थो5 
न्‍ने वे पूषा || पत्त्वमो बह्म वे वृहरप्रतिः ॥। 
शां० ज्ञा० १२-०८ ॥ 
प्रजापतिदतेभ्यः पस्म्चप्राणेभ्यो देवान 
ससृजे ॥ गी०्श्रा० उ० ४-११ ॥ 
तीनों बणे द्वीजाति मात्रके अग्नि, सररवती वाणीरूप वायु“ 
सविता-सोम-बुहस्पति-ये पौच देवता हैं। सूयेसे वर्षा-चर्षासे 
अन्न होता है। धश्सलिये सूये पूषा है। यहँ।यर पुलिंगरूप सरखती 
है-सो ही वायु है। फिर वही वायु स्लीरूप वागी होता है। 
अर्वा भजापतिने इन पँच प्रागोंसे विभृतिरुप अन्य पांच 
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जातिके देवताओंको :उत्तन्न किया. प्रजापतियाँ अरथ्वा॥ 
कृषि, था, २९-२ ॥ विरा_ अभिमानी चेतन अयर्ना अजापत्ि 
है और विरादके मुख्य अड्रूप पांच देवता अधिदेव- 
स्वसुप है। 

से ने रेमे तस्मादेकाकी न रसते सह्धि- 
तीयमेच्छत्‌ संहेतावानास यथा स्री पुमा« 
सोसंपरिष्वक्तों सइममेवात्सानं दवेघापातयत्ततः 
पंतिदव पत्नी चाभवतां तसप्मादिदसर्धवृगल- 
मिस्र इति हस्मा55 ाज्ञवल्कयस्तस्मादय- 
माकाशः जिया पूवेत एवं ता समभक्ततो 
सनुप्या अजायन्त | 
. उस प्रसिद्ध ब्रह्मने विचार सियाद्वि अने यह बिएट देहरूप 
स्री रथी-सके दो भाग करना चाहिये, क्योंकि एक पुरुष स्रो के 
विना यज्ञादि क्रिया नहीं कर सकता-तो-एक विराद भी -रपक्तण 
नहीं कर सकेगा-इसलिये में दूसरे को रथु-फिर उसने 
जोदीकी इच्छा-की, जैसे पसिद्ध लोकम मैथुन के-समय-द्ली, 
पुरुष परस्सरःआहिडन करते है-तैसे ही बह इस प्काएकी इच्छा 
युक्त हुआ-) उसने अपने स्थल विराट देहको दो-भागोंमे 
विभक्त क्रिया, उस विभाग के.पीछे ये दोनो ख्री; पुरुष हुए। 
परीपीके-समान यह बिराद-या अप्के अथे-भागसे पृदप झौर 


८छ बेद सिद्धान्त रहस्य 
आये भागसे खी हुई, ऐसा याइवलयने कह्दा। उस खी पुरुससे 
यह ब्रह्माण्ड परणे हुआ। संकल्प अभिमानी मनुने-उस वाणी 
अभिमानी अनन्तरुपा के साथ समागम किया। उस संगसे 
भनुष्य आदि प्रगट हुए॥ 
सोहेयमीक्षासचक्रे कर्थ तु मात्मन एव 
जनयित्वा संभवति हन्ततिरो5सानीति सा गौ- 
रसवद॒पभ इतरस्ता*< समेवाभवत्ततो गावो5- 
जायन्त बडवेतराउभवद-श्ववृषह्ठतरा गर्वभीत- 
रागदभइतरस्ताश समेवाभवत्तत एक शफ- 
मजायताजेतरा5भवद्धस्तइतरो5विस्तिरा सेप- 
इतरस्ता समेवाभवत्ततो5जोवयो5जायन्तैवमे- 
व यदिंद॑ किज्चमिथुनमापिपीलिकाभ्यस्तत्स- 
वमसृजत ॥ 
सो समष्टि ख्वी शतरूपा विचार करने लगी। यह प्रजापतिने 
अपने दो भाग कर आयेसे मेरेफो उत्पन्न किया-फिर मेरे साथ 
समागम करता है। इसलिये में ढु।ख्री हुई इस देहको त्याग 
कर अन्य देहको धारण करूँ । इस विचार के अनन्तर यह सावित्री 
अन्तर्धान हो गो वन गयी। यह देखकर मनु बैछ बन गया-फिर 
चैक भौका समागम हुआ-फिर उनसे गो जाति उतन्न हुई । 
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घुन+ श्तरुपा घोड़ी और मनु घोड़ा वन गया-सरस्तती गधी 
आर मनु गधा वन गया। इनके समागमसे एक सुखाले घोडे, 
गधे आदि जाति उत्पन्न हुईं । उपा वरूरी प्रजापति बकरा, और 
था भेडी तथा प्रजापति मेंद्रा बना-उनके समागमसे बकरी 
मेड की जाति उत्पन्न हुई-इस प्रकार हो यह जो कुछ भी कोडी 
चींटी पस्येन्त स्री पुरुपरूप टरन्ट् है उन सबको रचा। उत्पन्न होने- 
वाले प्राणियोंके कमांसे भेरित हुई विराट अनन्तरूपा और मनुके 
वार॑बार यही घुद्धि हुई तथा जगतकी रचना होती चली गयी। 
जसे ऐल्ट्जालीक संकल्पसे शेरित हुई माया अर्सख्यरूप पारण 
करती है, तेत्ते ही मायिक सैकल्पोके मनु संकल्पसे भेरित हुई 
बुद्धि चातुस्ये-माया-वाणी अनन्तर स्वरूप घारण करती है। 
सो ही झतरूपा है॥ 7 
सोथ्वेदहं वावसृध्रिस्म्यह - हीद «सर्वम 

सृजक्षीति ततः सृश्टिभवर्म॒ण्या ५ हास्येतस्यां 
भवति य एवं वेद ॥ 

उस भजापतिने इस सब बविश्वक्ो रचकर जाना-में ही 
जगतरुप हूँ, क्योंकि मेंने इन सवको रचा है। उसने एसा जाना 
या इसलिये ही वह नामरुप सष्टिवाल्ा हुआ। जो कोई 
उपासना करता है में विश्वरूप हूँ, सो ही प्रजापतिके समान 
इस जगवका कर्ता होता है। अर्थात्‌ प्रजापति लीम हो 
जाता है ॥ > 


पद चेद सिंधान्त' रहस्य 
४० नासदासीनीति सूक्तस्थ परमेष्टी 
' ऋषि:॥ त्रिषप् प्छन्दः ॥) प्रजापतिदेवता ब्रह्म सा- 
युज्य सोक्षार्थे विनियोगः ॥ नासवासीक्नो 
सदासीत्तदानीं नासीद्रजोनो व्योमापरोयत्‌ ॥ 
किमावूरीवः कुहकस्यशरस्म॑न्नस्भः किसासीज्ष- 
' हन॑ गर्भीरम | १। 
प्रशन-उस भहा.प्रल्यमे विफारी कारण पत्ता नहीं थी- 
सुक्ष्मक्रिया हिरिण्यगर्भ भी नहीं था और विराट्के व्रिभागभृमि, 
आकाश, थो नहीं थे। जिस स्थूछ विराट्से परे (अम्भ) 
अलोक-मह-जन-तप-सत्यलोकका नाम भी नहीं था तो उस 
अगाध' घोर भहाप्रलूयरमे इस जगत्‌ऊ़ा समष्टि चेतन स्वरुप 
फिससे ढका, हुआ, ऐन्द्रनालीकी भायाके समान किस 
अग्रस्थामें या ॥ 
इंदं वा अग्ने नेवकिझ्चना&सीत्‌ || नयो 
रासीत्‌ ॥ न प्रथिविनान्तरिक्षं॥ 
हैं तैण्बरा० २३२।९९॥ 


यह जगत्‌ उत्पत्तिके पूवे कुछ नामरूपसे भी नहीं था 
भूंमि-आकाझ्ष ओर थी भी नहीं था ॥ 


असनच्च सच ॥ ऋ० १११५० ३५।७॥ 
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असच्चाव्याकृत वस्तु.॥. सच्च व्याकृते॥ 
उम्दीथाचार्यभाष्य ॥ +,। 
असत्‌ अप्रट-अव्याइ्ृतं-विरारी वस्तु है। और' प्रगह्‌ 
क्रिया सत्‌ ह्स्यिगभ है ॥ ) 
यथा कुहकरये न्दजालिकस्यः-मायया 
रचितं ॥ ऋ० गू० १० | १२९ | १ ॥ रावणभाष्य। | 
जैसे ऐद्रजालिक अपनी मायाके जुलको रचकर उसमें! 
अछ्य होजाता है-तैसे ही मायिक महेज्लर अपनी मायासे जगत 
खेलको रचफर फिर उत्त जंगत्‌ खेलक़ा अपनी भायामें लूय कर 
महाप्ररूय समाधि छिप जाता है ॥ १॥ 
र॒त्युरासीदश्नतं नतहिरात्याअह् आसी' 
व्परकेतः । आनीदवातं स्वधया तदेक तस्मा- 
द्वान्यन्न परः किश्वनास ॥ २॥ 
जीवन मरण धमे नहीं था। रात्रि दिनड्ा विभाग फरने- 
बाला सये चिह्द भी नहीं या। तो क्या था ? कर्ता भगवान 
स्वये-अजापति है-जैसे थोगी जाग्रतादि तीनों अवस्थाके विशेष 
खास प्रश्यात्त श्राणकी क्रियासे रहित हुआ निम्मद्न प्राणीकी 
निर्विशेष क्रियाके सहित समाविमें जीवीत रहता है, तेसे दी 
महे्वर॒महाप्रलय समार्थिम अव्यक्त-हिरप्यगमै-विराट्‌ इन 
दीनों अवस्थारूप विफारी भाणसे रहित सब भेदमुक्त एक 


| 
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चेतमघन अपनी निर्विशेप वीजसत्ताके सहित णीबीत था-जैसे 
केचकी शीशीर्मे जल भरकर सुख वन्य करके-गैगाके वीचर्म 
डालदो तो भी कैाचस्थिंत जल गंगाजलमे रहने पर भी प्रथर 
है, जब कैच उपाधिसे झुक्त होवेगा तबही गंगाजल होगा-पैसे 
ही वासनावद्ध हुआ जीव भी महाप्रल्यर्मे तुरीय रूद्कों प्राप्त 
होकर भी अपनी “भोग्य वासनामयी स्रथाके सहित जीता है। 
जैसे इक्षादिके सब वीज समष्टि भूमिरूप होजाते हें-फिर 
अपनी २ ऋतुम पृथक २ उत्पन्न होते हैं तेसे हो प्रठय एव 
सष्टिके भोगनेसे अवशेप रहे कमेसंस्कार समए्रुपते निर्वि 
शेष वीजरसताके आकारमे भहाप्रलूयर्म रहते ६-और व्यप्ि- 
भोगभोक्ता जीव भी समष्टि पुरुषरूपसे अनन्त भोगरूप शेप- 
श्स्या पर शयने करता है ।-अनन्त ज्ञानस्वरूप रद महासागरमें 
प्राप्त दोनेपर भी-असंख्य व्यष्टि भोगोंके भेदोंकों लेकर इजारों 
भुखबाला समष्टि भोग ही शेप है-डंस भोगसे वेष्टित हुआ भोक्ता 
समप्ठि पुरुष चार योनिरूप हाथोंवाला सेतता है। प्रछयसे उष्ठिके 
आकारमें आनेवाला भोग्य ऐव्वस्ये, ही लक्ष्मी है। भोग-शेप- 
भोगकी अपरिपक्त अवस्था ही भ्रूप है और परिपक्व ही सहि 
है तथा भोक्ताके सम्मुख हुई भोग्यरूपसे सो हो ऐव्बर्ये है। 
क्योंकि सामान्य और विशेष सत्ताके धर्मेसे जो रहित है सो ही 
अखण्ड एफरस अनन्तज्ञान स्वरूप रुद्र है। और जो महा 
अलयमे घोज सत्तासे युक्त है सोही जीव है। वही सष्टिके 
आकार नाना रूपसे भासता है। और दूसरा आर्थे-जो झोह 
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स्वरूप रद समाधि बैठा है सोहदी तुरीय, स्वरूप £-अहुप- 
इसशान कप्ठम बीज सत्ता-सबर अवशेष, भोग अर्थाद्वर्म उम्र 
नित्य अनादि,ज्ान सवस्प धोतक दै। में एक हूँ वहुत होऊँ 
बही समष्टि जीव हैं। यह संकल्प नीलऊष्ण देशसे उत्पन्न होता “ 
है। जब सब स्वरूपसे कष्ट भिन्न नहीं।तो जीव भी रूसे भिंनल 
कोई वस्तु नहीं है । यह संप्िपठय घम खास/प्रश्यासके समान 
सान्त अनादि भवाहंरुप है । एक दी महेश्वर वीज़ संत्तासे समष्ठि 
पुरुष है और रह्दित होनेसे तुरीय 'स्तरूप हे । प्राणीव्‌ ॥ ऋ 
१० | ४२] ८॥ ग्राणित जीवति। स्वमायया। (उद्दीय 
- भाष्य) | अपनी मायाऊे सह्दित जीता है। उस अपिद * रूसे 
मिन्नऔर कोई भी उत्तम नहीं बा ।० ४, ७.  * 
* थदाउतमस्तन्न ” दिवा न राजिनसन्नचो' 
सच्छिच एवं केवकः॥ तदक्षरं_तत्सचितुरेण्यं 
प्रज्ञा तस्मात्पसता पुराणी ॥- 
इबे० उ०४ ["१८८॥९ 
जय महाप्रलय समापिम असत्‌ सत्‌ नहीं था, सत्रि दिन 
भी नहीं था, उसमें केवल अंद्ेत शिव हो था, सो ही अनाढ़ि नित्य 
*है। सोही बगतफ़ी उत्पत्ति आदिका उत्तम कारण है | उससे ही 
अनाद़ि पन्ना श्रगट होती है, जिसके द्वारा अनन्त ज्ञान सखूपकी 
महिमा गाई जाती है सोही विशेष बुद्धि-ज्ञान माया है ॥* 


स्धया शम्सुः)। * ऋ० ३१ १७१ ५॥ 
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दित हुआ माया ही अज्ञान रूप तम है। स्वयं बीज सचाहीं 
भाया-और अबविदा होती है । 
प्रजापतिवा एक आसीत्सोइकामयत 
बहुः स्थां प्रजायेयेति समनसात्मनसध्यायत 
मैं श्ञा० ४-२-१॥ 
गायिक युरुप ग्रजापति एक ही था-उसने छष्टि रचना- 
मय प्रिचार किया-भे एक हूँ वढ़त होऊँ इस तपके अन्तर 
जो प्रल्यर्म कमे संस्कार अपरियव थे-ये ही परिपथ" 
अधिष्टानर्म सैकल्परूपने स्फुरण हुए । सो ही सैकल्पी मनरुप” 
सर्प के द्वारा अपने को ही विचारता है-में इस संकल्प की 
क्रिया के द्वारा बहुत होऊँ यही विचार है-फिर सेक्रत्पक्रिया 
की अभिव्यक्ति हो-अव्यक्त-कारण-सलिल प्रगट हुआ ॥ 

' आत्मा वे यज्ञ:॥ शां०्य्रा० ६ २] १।७॥ 
आत्मा ब्रे पशुः ॥ 
आत्मा वे हविंः।। . क्वा० द्ा० श । २॥ 
यज्ञो महिला ॥ डा० बा० ६। ३।१ १८ ॥ 
ब्रह्म वे यज्ञः ॥ 
ब्रह्म योनि: ॥ 


झां० ब्रा०,.१२ | ७॥) 


घे० श्रा० ७ २२ ॥7 


व 
मैन शा० २ । १३ २ ॥| 
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* आत्मा ही यज्ञ और पशु है । आत्मा ही भोग्यरूप यज्ञ 

हैं-सो ही यज्ञ महिमा है। व्यापक शक्ति ही यज्ञ है। और 

सो ही ब्याप्क फारण है। संकल्पी की संकल्प क्रिया ही आत्मा- 
यज्ञ-योनिं-ब्रह्म-पशु-द्॒वि-महिमा आदि नामवाली है ॥ 

प्राण वा आप; | हैन्ब्रा०श २। ५१॥ 

आपो वे मरुतः॥| . श्वा० ब्रा० १९। ८॥ 

पशवों वें मरुतः॥| मैन शा०४ ६। «॥ 

। पशवों वे सलिलं ॥| का० शा० ३९। ६॥ 

. पशवों वे शक्ति; ॥ मझै० ज्ञा० ४ । ४७ । १४ 

वेदिवं सलिरं || झ्ल०त्र०्श३।६। २।५॥ 

घोषा वे वेदिः |. छान ब्र० ३। ६। ६॥ 

प्राण ही आएः है, व्यापक्र प्राण मस्त है। पशु ही मरुत 

हैं। पशु ही सलिल है। पश्चे हो शक्ति है। पेदी ही सलिल 

वी ही पेदी है॥ 


विश्वरूप वे पशुनां रूप ॥ 
तां० क्रा० ६५१४ ।६ ॥ 


तस्थाएतत्यरिसित रूप - यदन्तर्वेय्थेप 

भ्माउपरिमितो यो वहिवेदिः ।| 8५ बा ८। ५ ॥ 
समस्त संसार ही अव्याहृत पशुका सरुप है। संकरस 
क्रिया अव्यक्त रूप भूमिका यह चरुदेशात्मक वह्ाण्ड अस्परूप 
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दिव हुआ । माया ही अज्ञान रूप तम है। स्व वीज सत्ता ही 
माया-और अविदा होती है । 
प्रजापतिवाँ एक आसीत्सो5कामयत 
बहुः स्यां प्रजायेयेति समनसात्मनमध्यायत ॥ 
मै० ध्ा० ४-२-१ ॥ 
भायिक पुरुष प्रजापति एक ही था-उसने सष्टि रचना- 
मय विचार किया-में एक हूं बढ़त होऊँ इस तपके अनन्तर- 
जो प्रछयम कमे संस्कार अपरियक्य थे-वे ही परिष्य॥ 
अधिट्ठानम संकत्पस्पप्ते स्फुरण हुए । सो ही सैकरपी गनरुप” 
संकस्प-के द्वारा अपने को ही विचारता है-में इस संकर्प की 
क्रिया के द्वारा वहुत होझँ यही विचार है-फिर संकल्पक्रिया 
की अभिव्यक्ति हदी--अव्यक्त-फारण-सलिल प्रगट हुआ ॥ 
' आत्मा वे यज्ञः | दतंब्त्रा० ६९ १ णा। 
आत्मा ब्ै पशुः ॥, 
- आत्मा वे हविः॥ . क्ा० झा० र६। २॥ 
यज्ञो महिसा ॥. छा० त्रा० ६। ३१ १८ । 
ब्रह्म वे यज्ञः ॥ 
ब्रह्म योनिः ॥ 


शां० ब्रा०्११ | ७॥ 


पेन श्रा० ७ 


जैन शाब् २ 


द्रवम खण्द चर 
आता ही ब्ररै छठे । जल्द हो मोन्दर्म हक 
है-सो ही जाग साफ़ अि ही पड़ ४! और 
सो ही व्याफ़ ग्रए। #ैसी 43080. 
यज्ञ-योनि-आ-शती महिमा आगि नाम हर 
प्राणयशा: | क्ैशान्झ रा ६ । 
आणे डे क्लः | चा० आ० १२३१८ ॥ 
पहवो उमक्तः | मै शान्श 7 ६ ८॥ै 
पी वे सतत ॥| &« शा ३२१६ ॥ 
पोते शक्ति ॥  ॥ शा« ४।४।१५ 
शरण ३।६ | २।५॥ 
घोष व हि ॥| शरण ब्र० ३३६।६ ॥ 
गण है वा अफ़ बाण सख्त है। परम ही परत 
हैं। जपीपर हु ते परक्ि है। पेदी ही सलिछ 
ऐे-झ्ीहे की! 


किक रे जुरां हुए || 
तांग्या० ६ ।४। ६॥ 


कम कु यदन्तवेंयेप 
भृगाएकित थे वहिदेदि 


१४ चेद सिद्धान्त रहस्य 


बाला है-जिस आधार के वीचर्म वेदी-माया स्थित 'है-औरें 
जो वेदी के वहार-है-सोःही यह अनन्त ज्ञान 'खरूप महान 
भूमा है ॥ 
उभय॑े वा एतत्प्रजापतिनिरुक्तरचानिरु- 
क्तद्च॥ शा० बा० १४-१-२-१८ ॥ 
अपरिमितों वे प्रजापतिः ॥ 
हे० घा० रे-७ ॥ 
महान्तसपरिमित ।. क्ाल्‍्झ्ञा० ८-१३॥ 
यह प्रजापति मिंत और अपरिमित दोनों स्वरूपवाला है 
भायोपाधिक मन वाणीका विषय निरुक्त है।' और माया 
रहित निरुषाधिक मन वाणी का अंविषय “अनिरुक्त है। उपमा 
आदि विपयरहित अपरिमित ! प्रजापति ही - महान्‌ ' रुद्-भ्मा 
है। और उपमाधुक्त भूमा ही:समष्टि व्यष्टि ब्रह्मा-जीव रूप 
है। जीव तुरीय भूमाका ही स्वरूप है॥ 2 
रुहवृहन्त ॥ + ऋ" ७-११-४ ॥ 
, भूमा वेहोता॥ _ क्ै० बरा० इ-८-८०३॥ 
 रुद्ध ही भह्दान है |. भूमा ही होतारूप संहार कर्ता है। 
जो भूमा-कारण-क्रिया-कार्यरूप भहिमाम' स्थित है-सो 
ब्रह्मा से ले-कर-पिपरीलिका पस्येन्त ' चेतन जीव है । ओर ' जो 


इस 'महीमा से परे तुरीय -रुद्र है सो ही:अखएण्ड-स्वरूप 
'भूमा है 
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रुद्रं होतारं | ऋ० ४-३-१ ॥ 
रू ही होता है ॥ 
भूमा वे रायस्पोषः || ह० आरा० ३-२ ईशा 
एप वे रयिरवेंडवानरः ॥ 


हा० आा० १०-६-१-« ॥ 
वीर्य वे रयिः। | हा० १३-४-२--१३ ॥ 
पुष्ट वे रयिः ॥ झा० २-३-४-१३॥ 
पशवों वे रयिः॥ तै० श्रा० १-४-४-९॥ 
पुष्टि वे पृषा:॥ तै० 'था० २-७-२-१॥ 
पशवों वे पूषा |. कक ब्रा० १८-१-१६ ॥ 
पूर्पा भग ॥ ५ 9... श्ञा० १६-४-३-३॥ 
अज्ने वे पूपा॥ ५. शत था० १०८ ॥ 
पुष्टिबधनः शिव: ॥._ # दा ३०५८७ 
व्यम्वक यजामहे सुगन्धिं रयि पोषणम्‌॥ 
कपिप्ठछ कठ शाखा ८-१० ॥ 
आपो हि रेतः ॥ ता० श्रा० <-७-९ |] 
आपो दिव ऊधः॥ * 


सा० हा० १२-२० हा० ६-७-४-५ ॥ 
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अन्धमिव थे तमोयोनिः ॥ 
जैन आर० ३-९-२ ॥ 
योनिरेव वरुणः || द्वा० बरा० १२-९-६-१७॥ 
आपो वे घरुणः प्रजा थे वहिः ॥. 
औ० शा० ३-८-५॥ 
आपो वे राज्रिः॥ _ मै शा० ४-६-१ ॥ 
अन्धो राजिः॥ «5 ... कु० <-९२-१॥ 
योनिर्वाउत्तरवेदिः ॥। झा० बा० ७-३०१-२५4॥ 
योपावा उत्तरवेद्िः.॥., ..' 
ह झा० ३-७-१-०३३ ॥ 
पशवों वा-उत्तरवेदिः ॥ , 

ट 8 तै० आा० १-६-४०३ ॥ 
प्रजा व शिव | डे हे बै० शा० ३-४-१-२ ॥ 
प्रजा वे भूतानि.- क्ञ० बा० २-४-२-१॥ 
चेपासीरों पशुपतिः पशुनां चत॒ुष्पाद 
उत्त ये छविपादः है का धो ० इ०्ज८ पं 

मे एक हूँ बहुत होऊँ-यह संकल्पी भूमा अपने संकल 
घनकों अव्यक्त कारणके आकार प्रगट होनेके . लिये बिकास- 
रूप पोषण करता है। यह रविद्दी- जगतका नेतां कारणरूप 
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- सलिल है। बल-पथुए्ट-पेश-युष्टि-पूपा भंग-अश्नादि-रपिके 
नाम है | पृष्टिर्प बीजकी विकार माया सत्ताकी हृद्धि करने- - 
वाला शिव है। खत्री अम्बिकाके स्वामी व्यम्बक शठुका हम ध्यान 
करते है। बह कैसा है? अपनी अनन्तज्ञान स्वरूप सुगन्विको 
एक विकारी भायाकें द्वारा प्रसिद्ध रूपसे हृद्धि करता है। सोही 
रपि पुष्टि-बधका-पोपक व्यम्वक है। अव्यक्त,ही, कारण है। 
प्रगटरुपसे प्रकाशित 'त्रह्माण्ठका (ऊधः) योनि कारण अव्यक्त 
है। 'अन्पेके समान सूत॑त्रतारहित जड़ वीजरुप तंमः माया- 
योनि दे । अपने आधार स्वरूपफ़ा आवरण करनेवाली वरुण 
योनि है ।,अव्यक्त ही सलिल है और सलिरका सृक्ष्म-स्थूछ 
विकास ही प्रजा मात्र है। सलिल ही रात्रि है । और रात्रि ही 
माया अन्थकार जड़ है। योति उत्तर वेदी है । जो उत्तर बेदी है 
सो ही अव्यक्तरुप स्नी उत्तर अवस्था है। संकल्प प्रव अवस्था 
है और अव्याकृत नामि उत्तर, अवस्था है। उत्तरवेदी ही पशु , 
रूप प्रजा है। जो चार पंगवाले और दो पगवाले प्राणिमात्र 
हैं उन पशुओंका -शासनकर्चा स्वामी'है सो ही पश्चुपति है ॥३॥ 


“ कामस्तदओं समवरतृताधिमनसो रेतः प्र- 
थम -यदासीत्‌ ॥ सतोवन्धुमसति निरविन्दन्‌ , 
हृदिधितीप्याकबयो सनीषा ॥ ४ ॥ 


_ सबके पहिले में एक हूं सो बहुत होऊँ। जिस वीनको अधि- 
ह्ान सं पीने-सेकल्प क्रियाकी (अस्त) अव्याकृत अवस्थार्म 
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स्थापन किया सोहदी समष्टि वीज प्रथम देहथारी अप्रतिहत समग्र 
ज्ञानादि ऐल्स्येसम्पन्न ब्रह्मा प्रगट हुआ-बढ़ अ्मा विराट्का 
उपादान कारण हुआ । अव्याइतके विकास छ्षत्रात्मा वेहधारी 
चह्माका (चन्धु) पितामह महेश्वएको सृक्ष्म चुद्धिके द्वारा विचार 
करके ऋषियोंने अपने हृदयमें निरंतर ध्यानसे साक्षात्कार किया॥ 
असज्जजान सत आवशभ्व ॥ 
हें बै० आर० ३-१४-४ ॥ 
,._ असद्वाइदमग्आसीत्‌ ॥ ततो चै सद 
जायत ॥ तदात्मान » स््रयमकुरुत तस्मात्त- 
व्सुकृतम्ुच्यत इति ॥ है० चार० ८०२०७ ॥ 
पहिले असत-विकारी कारण प्रगट हुआ । उस अव्याइतसे ' 
सतः भह्माका आविर्भाव हुआ । यह सब जगतके पहिले असत्‌ 
ही था। उस अप्रगट कारणसे-प्रगट द्रिण्यगर्भ उत्पन्न हुआ | उस 
हिर्यगभे देहको चेतन अह्मा आपही अपनी देहको सक्ष्मसे 
स्थूछ विराट्के रूपमे भ्रगट करते भये । इसलिये ही बह ब्रह्मा 


स्वयं अपनी सत्रात्मा क्रियासे विराट कार्यका कर्ता है ऐसा 
कहा है ॥ मु ४! $ 


ह तपो च्चै घुष्कर पण ॥ ते० आर० १-२०-१ ॥ 
वाकू पष्कर पर्ण ॥ योनि वे. पुष्कर पर्ण | 


जा० खा8 * *' ० 
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आपो वे पुष्कर ॥ झा० ६-४-२-२ ॥ 

चघह्म हवे व्रह्मार्ण पुष्करे ससृर्जें सखछु ' 

अह्मा ॥ * ग्रो० ब्रा० १-९६ ॥ 

अपोएपां हिरफ्यगर्भोंशसि ॥ 

* आझ० धर (५ 

आपः | ऋ० ८-८५-१ ॥ 

सष्टि संकल्पद्दी पुष्कर पणे है। संरत्पफी क्रियारूप वाणी 

ही पुष्कर पे है-योनि-अव्यक्त ही पुप्करपण है। व्यापफ मूल 

कारण ही-सलिलिरुप पुष्कर है। (ब्रह्म) रूने अन्यक्त-आका- 

शर्म शक्माकों उत्पन्न किया-सोही ब्रह्मा है। (अपां) अव्यक्तकी 

व्यक्त (आप) व्यापक समष्ठि हिरप्यगर्भेहे । आप+-शब्द व्यापक 

अथयाला है । 

अमृतस्य पत्नी ॥ *. आ० ७-६-२ ॥ 

अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य प्रूर्व देवेभ्यों 

अम्॒तस्यनाम ॥। झञा० आर० से० ९-९ ॥ 
प्रथमजा ऋतस्य प्रजापतिः ॥ 

आअ० ४-२८-२ |॥ 


अनादि अविनाशी रूफ़ी अदिति अखण्डरूप अम्बिका- 
पत्नी है। सत्र देवताओंक़ी उत्पत्तित पहिले अविनाशी रूफा 
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ही है| 
प्रथम देहघारी में पुत्र ब्रह्मा नामसे प्रसिद्ध हैँ ॥ रूकका प्रथम 
प्रगट होनेवाला पुत्र बह्मा है ॥ 


असतो अधिमनो अस्हजत | सनः प्रजा- 
पतिः ॥ तै० बा० ३-१४-४ ॥ 
वनन्‍्धुः ॥ ऋ० ७-७२-२ ॥ 
असत्‌ प्राणशक्तिसे मनरूप ब्रह्मा प्रगट हुआ-मअक्मासे प्रजा- 
पतिरुप विराटू प्रगट हुआ । पितामह रुद् है ॥ 
इये वे विरादू॥ . कै० श्ा० ६-३-१-४॥ > 
इय॑ प्रजापतिः ॥ कै० बा ५-१-२-८ ॥ 
यह वाणी ही विराट है। यह विराट ही प्रजापति है॥ 
तिरश्चीनो विततोरस्मिरिपा सध/खि- 
दासी३ दुपरिखिदासीश्त्‌॥ रेतोधा आसन्म- 
हिसान आसन्त्स्वधा अवस्तात्मयतिः पर- 
स्तात्‌ ॥ ५॥ 


इन चराचर पढार्थोके आकारम कौन नीचे और कौन ऊपर- 
रस्मि सर्वत्र विस्दत होरही है। भोक्ता-प्राण-रूप अप्नि-बीर्यको | 
जो भोग्य-अच्च-सोम असंख्य रुपोंसे धारण फरता है वेही 
असंखझ्य भोगृरुप स्था नीचले भाग हुए और सोमके नाना 
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रूपोंको आश्रय करके जो अभि नाना रुपोंते शतीत होता है ये 
डी असंख्य भोक्ता प्रयतिरुप ऊध्वेगति महिसावाले हुए ॥| 

प्राणा रइसयः ॥ चै० ध्रा० ३-१-%-२ ॥ 

अन्न & रहिसः ॥ हा० बा० ८-०-३-१॥॥ 
सिंथुनं वा अग्विस्व सोमर्च सोमारे- 
तोधा अमिः प्रजनयिता ॥ अश्नीपोम़वेवाग्रे ॥ 

अग्निवविदंसर्व ॥ कपि० ह्ा० ७-६ ॥ 

अग्नि वें रेतोधाः ॥.. है० शा० ४«-«६-८-५ ॥ 
अश्निर्चे सवादिवतताः ॥ भै० श्ा० २-३-१॥ 

अप्निर्वे प्राणा; |. ज्ञै० आर० ४-२२-११॥ 

अन्न वे सोमः॥ ह्ा० ब्रा० ३-९-१-४ ॥ 

सोम सर्वा देवताः ७० श्रा० २-३६ ॥ 

स्वधां ॥ ऋ० १-६-४ ॥ 

प्राण ही रव्मि है। और अन्न ही रश्मि है। अगृत- 
अंक्षर-पराण-आदि नामवाला अग्नि-और-मतल्यु-क्षर-रयि- 
भरय-आदि नामबाछा सोम-दसकी आपैय-आधार-जइ- 
मकाझ् स्पसे जोड़ी है। सोम अग्निकों भोक्तारूप से घारण 
करता है-और अम्नि सोमझो भक्षण करके विधिष रुपते संग 
करता है-अग्नि और सोम ही सबके पहिले थे। प्राणशक्ति. 
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सूक्ष्म प्रकाशक अभ्यन्दर अवस्थावाली ही अग्नि है-और सोम - 
अभ्यन्तर शक्ति की एक वाह्य अवस्था मात्र है-जैसे अभि और 
अग्निके प्रकाश्में भेद प्तीव होता है पैसे ही-अशतका झत्यु 
भेद मात्र है, जैसे वीजमें क्षशक्ति और हक्षम फलस्थित वीज 
शक्तिरहित है-तैसे ही प्रठयर्म अशमें मृत्यु स्वथारूपसे रहती 
है-और स॒प्ठिम स्वथारूप ब्रह्माण्ड हक्षमं-प्रयति-प्राणशक्ति- 
अग्नि-बायु-संबै-आदि प्रकाशवाले पदायों में अधिदेवरूप ते 
विराजती है-और एत्यु रू आधिमौतिक व्यष्टि शरीर-हक्ष- 
पररत-नदी आदि पदार्थोर्मे-प्राणेल्विय अध्यात्म रूपसे विराजदी 
*है। पापाणमें सुपृप्तिके समान प्राण होता है, उस प्राणसे ही 
भूमिस्थित पापाणकी हृद्धि होती है। और हक्षोर्मे स्वत अब- 
स्थाके समान प्राण मन रहता है-शीत ऊप्ण धम्मेयुक्त मूलसे 
जल खातको भक्षण करके हृद्धि पाता है। मृत्यु शक्तिका धर्म 
नाशवान्‌ परिवर्तेनशील-जड-स्थूल-अप्रकाश--आवरण-आधार 
है-ट्स खथा आधारके द्वारा प्रयति-अग्निशक्ति-हिरप्यग्भ- 
समष्टि यक्ष्म देहके आकारमे विकास होती है-उस आधिय अमू- 
हको आधरण करती हुई-सोम शक्ति भी बिरादू समह्ठि स्थूछ 
देहके रूपमें प्रगट होती है-उस विराट्स्थित अमृतशक्ति विरा- 
टुको भक्षण करती हुई-अग्नि वायु-सर्यके रूपमे आनेके लिये 
विकास करने लग जाती है-उस भोक्ता श्राणको भोग्य स्वधा 
भी आवरण करती हुई चयौ-(अन्तरिक्ष ) आकाश-जलू- 
भूमिके रूपये, पट. पी: क-एन जितसके जोका अपार 
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+ पाकर-हिएण्यगर्भ भी प्रथिवरीमं अप्निं-जल्े चद्धमा-अन्त- 
रिक्षम बायु-दौ में सये स्वरूप से प्रगट होता है। अग्नि सोमकी 
अप्रगट अवस्था अव्यक्त है और प्रगट अवस्था ही हिरप्पर्भ 
तथा विराद् है। विविध रुप से विशजमान क्षरात्मक विराह ही 
अविधा है । नाना अविद्या के भेद से एक अधस्था से विराज- 
मान अक्षरात्मक हिरण्यगर्भ विद्या भी नाना रुपसे प्रतीत 
होती हुई भी अमेद रूप कूटस्थ है। जो हिस्प्यगर्भ विद्यास्प 
समष्टि देहमें चेदन पुरुष है, सो ही भगवान्‌ सबे लोक 
पूज्य ब्रह्मा है। अविद्या के कार्योश-जल-भूमि-भी अव््याष्ट 
शरीरादिके रुपमे भिन्न २ दीखने लगे-उन आधिभौदिफ 
एपाधियों से विद्याके भी क्रियांश भिन्न २ अधिदेव-अध्यात्म- 
रुपते भातने छगे-उन अधिदेव-अध्यात्म-अन्त/करणकी उपा- 
बिस्ते समष्टि बक्मा भी-अभ्ि, वायु, सुयेम अधिदेव चेतन देवता- 
रुपले विराजमान हुआ तथा व्यष्टि शरीरोंके हदय-कप्ठ-नेत्रमे 
अध्यात्म चेतन जीवरुपसे भोक्ता कर्ता हुआ। भोक्ता जीव 
नहीं है, किन्तु वेतन आश्रित प्राण है-उस अन्त/करणके साथ 
जो पेतनका अहकर्त्ता भोक्ताइपसे मिथ्या सम्बन्ध है सोही 
"वादात्म्य सम्बन्ध है। अम्नि आाण भोक्तारुपसे यह सब स्वरुप है 
और सवे देवस्वरूप है। अप्निह्दी सोमरूप अञ्रको मक्षण करके 
आठवें बलरूप बीयेको घारण करता है। सोमदी अन्न हे और 
चराचरके देह रूपसे स्व देवस्वरूप है। यह सम्पूर्ण क्माप्ड 
अभ्निपोमात्मफ है। मूल अग्निसे सम्बन्ध रखनेवाले अध्यात्म- 
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अधिदेव-और अधिमौतिक पदारय-अग्नि, प्राण कहे जाते हैं। " 
मूल सोमसे सम्बन्ध रखनेवाले सब पदाये सोम, अन्न कहे जाते 
हैं। खपा-शब्द-मल-अन्न-वल-शक्ति-मायाका वाचक है। 
कार्योश सबेदा अधोभागवर्ती स्थृूलदेह है और क्रियांश ऊध्वे 
आगवर्ती सूक्ष्म देह है ॥ 


क्षरं प्रधानसमसताक्षरं हरः क्षरात्मनावी- 

शर्ते देव एकः || तस्याभिध्यानादयो जनात्त- 
त्वभाचाद्भूयश्रान्ते विश्वमाया निदृत्तिः ॥ 
ज्ञात्वादेव सब पाशापहानिः क्षीणेः क्लेदीज- 
न्मसत्युप्रहाणिः ॥ तस्याभिध्यानाचूतीय॑ देह- 
भेंदे विश्वेश्वर्य केवछ आसकामः ॥ एतज्ल्षेय 
नित्यमेव्ात्मसंस्थ नातः परूँ वेदितव्य हि कि- 
थित्‌ ॥ भोक्ताभोग्यं प्रेरितारश्वमत्त्वा सर्वे 

भोक्‍तं त्रिविर्ध अह्मझ्नेतत्‌ ] 

5 इबे० 3० १-१०-१६१-१२ ॥ 

क्षर-प्रधान मृत्यु ई। और अक्षर अमृत है-क्षर स्थूछ और * 
अमृत वृष देहद्दी आत्मा है-रस अपृतका जो अधिप्ठान है सो 
ही अधिष्टित चिदाभास जीव है। इन क्षर अक्षरका गेरक एक 
स्ट देव $। उस रुट्फा वार॑वार ध्यान करनेसे व्यष्टि सर्मष्ट 
उपाविसे रदिल में नित्य रटरूरुप हूँ, इस अगेद चिन्तवन योगसे 


अथम खण्ड १०८ 


पारव्ध भोगके नाश होनेपर सव मायाजालकी निहत्ति होजाती 

'है। अर्थात जीव जिव होजाता है। अपने तुरीय स्वरूप र््रको 
जानकर सब अज्ञानपाशका नाश करताई-कलेशोके धीण होनेसे 
जन्म मरणकी निहत्ति होती है। उस रुठ्के अमेदरूप चिन्तमनसे 
प्र अफ्वर दोनों देहके लूय होनेपर उसके अनन्तर सब कामना- 
रहित सबके आधार तीसरे अनन्त आनेश्वस्य खख्प रटको 
प्राप्त होता है। भोक्ता अप्नि अक्षर, भोग्य सोम ध्रके प्रेरक 
उवीय नेत्र ज्ञानसरुप त्यम्बककों जानकर यह वर्णन किया हुआ 
तीन प्रकारसे सर्वे (वह्म) स्वरूप है । यह जानने योग्य तीसरा 
नित्य ज्ञानस्वरुप ही अग्नि सोमात्मक देहमे स्थित दे-इससे परे 
आऔर छुछ भी जानने योग्य नहीं है । अभि-सोम और तीसरा 
से नेत्र है इसलिये हो तुरीय रूका नाम अपम्बक है । सोम 
भोग्य, अग्नि भोक्ता, और सूर्य जीव प्रेरक है। तथा चतुय रू 
है। जीव रुद्रसे भिन्न नहीं है इसलियेही तीसरेसे तुरीय 
स्रूपफो भिन्न नहीं कहा-क्रयोंकि उपाधियुक्त जीव है और 
निरुपाधिक हुरीय रू है। 


ऊध्वेमूलोधवाक्शाख एपो5श्वत्थः सना- 
तंनः ॥ तदेवशुक्कंतद्वह्मतदेवाम्तमुच्यते || 
तस्मिंछोका:श्रिताः सर्वे ॥ कठो० ६-१ ॥ 


यह अश्वत्य हक्षरूप संप्तार अनादि शान्त प्रवाहरूप है। आज 
सुह्ठिरूप विद्यमान है, काल प्रलयरुपसे अविद्यमान है; सोही 
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अद्वत्य है। इस अक्माष्ड हक्षका मूल आधार चेतन महैश्वरकी 
मायाशक्ति है। उस अव्यक्तकी शाखा क्रिया-कार्ये रूपसे नीये 
फैली हैं-सो ही चौयुक्त दये है; अन्वरिक्ष युक्त वायु है। सोही 
भूमियुक्त अप्रि है । जिस विराट्मे अविदेव स्थित हैं ड्सी विराद्‌ 
इक्षम चराचर प्राणियोंके सहित सब छोक अपस्थित है ॥ 
असी वा आदित्यः शुक्रः ॥ 
का० दा० ३६-१० ॥ 
ब्रह्म वा अग्निः || शा० बा० ९-१ )। 
ग्राणों वे चायु: ॥ का० शा० २१-३ ॥ 
यह सूर्य ही शुक्र है। अग्नि ही चह्म हे। वायु ही माण- 
रूप अमृत है ॥ 
वायुर्वा अत्लेः स्वोमहिमा ॥ 
हुएं० ब्रा० ३-३ ॥ 
सत्यो रब क्षेत्राणि ॥ क्पि० दछ्ा० ४६-६ ॥ 
प्राण ही अपनी महिमा अग्नि-भोक्तारुपसे व्यापक है ! 
मृत्युसे जड शरीर आदि क्षेत्र उसन हुए हैं ॥ 
उध्वेमूलमवाकछाखं ॥ दक्ष यो वेद 
सम्प्रति॥ न स जातु जनः श्रद्धध्यात्‌ रृत्युर्मा 
मारयादितिः ॥ 


है० आरण १-११-५ ४ 


प्रथम खण्ड १२०७ 


अव्याकृत ब्रह्मलोक मूलपे तप१ जन! महलोंक, विराए्मे 

आकाश वायु-अग्नि-जल-भूमि आदि फ्रार्थ शाखा हैं। कारणसे 
फार्यर्म आना ही नीची शाखा हैं। इस वर्तमान देहमें ही जो 

म्रत्युके कार्यरूप हृक्षक्ों जानता है वह ज्ञानी कभी भी विश्वास 

हीं करता है कि मृत्यु अविद्या मेरेको मारेगी। अर्थाद्‌ में नित्य 
ज्ञान स्वख्य हुरीय रुद्ध हैँ । यह मायामप हक्ष कलित है ॥| 

अहं वृक्षस्यरेरिकीर्तिः एथपं गिरेरितर ॥ 

ऊर्ध्व पच्रिचत्रों वाजिनी वस्वम्नतमस्मिद्रतिण £ 
सुवर्चसम ॥ सुमेधा अझतो क्षितः ॥ इति 

त्रिशद्ञोबेंदालुबचनम्‌ |... तै० आर० ७-१०-१॥ 

मृत्यु-अविद्यामय संसाए हक्षका में अधिष्ठान, पेरक उयादक 

ह£-मेरा यश पर्ववके शिखरके समान है। जैसे सूयेमण्डल्म उत्तम 
चेतन पुरुष है, दैसे ही में व्यष्टि शरीर ऊँची ज्योति तुरीय- 
स्वरूप पवित्र ख॒र्य प्रकाशवान्‌ हँ-परिणामरहित नित्य उत्तम 
तनरूप घन में ६-इस प्रकार शुरु शिष्य परंपरा अनुभवगम्य 
वेदबचन है। त्रिशंकु ऋषिकाभी यही आत्म साक्ाकार वचन 
॥। जैसे इ्ह्जाली मायाको रचकर खेल करता ह और फिर 
मायाको नाश भी करता है, तसेद्दी मर सायाकी रचकर 
उसके द्वारा विविध स्व॒त्पोंकों धारण करता है। जिस जीवको 
अपने तुरीय स्वरूपका साक्षात्तार हुआ उसका अज्ञानजाल 
लय होता है ॥५॥ 
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को अद्धवेद कश्हप्रवोचत्कृत अजाताकुत ” 

इये विस्ष्टिः ॥ अर्वाग्दिवा अस्थ विसर्जने- 
नाथाको वेदयत आवभूत ॥ ६ ॥ 

किस उपादन कारणसे और किस निमित्त कारणसे यह 

नाना रूपवाली स्वना प्रगट हुई हैं। इस बह्माण्ठकी उत्पत्तिके 

शीछे सर्व देव दैत्य आढि भाणियोंकी उत्पत्ति हुई है। इस संसार 


यथा कौन जानता है और इस विपयर्म कौन कहे, जिससे यह 
जगत्‌ उत्पन हुआ है-कौन इस प्रश्नका उत्तर देवे ॥ 


को अद्धावेद कश्हप्रवोचत्‌ 0 
ऋ० ३-०५४-५ ॥ 
विष्यर्म सत्यावैकों कौन जानता है उस जाने हुए 
यथा<को फोन बोलता है ॥६॥ 


इये विस्श्टियेतआवभूव यदि घादघे यदि 

वा न ॥ यो .अस्याध्यक्षः परमेव्योमन्त्सो ,अडू 
चेद यदि वान वेद ॥ ७॥ 

ऋ० १०-१२९-१..-७ | 

यह चराचर नामरूप विश्व जिस कारणसे उत्तन्न हुआ ह 

अथया जो कारण जगत॒को रचकर पालन और संहार करता हैं 

या नहीं कंरता है; यह फाम उंसीका है जो इस संसारका स्वामी: 

अव्याइताकाश अद्मलोकर्म विराजमान है-सोही अह्मा जानता 


प्रथम खण्ड श्ग्रु 
है-यदि बह नहीं जानता वो इस जगवक्की उत्मत्ति-पालन संद्वार- 


रूप व्यवस्था फौन करता ॥७॥ इस सक्तका नित्य पाठ करनेसे' 


सब ती्थोंका फल मिलता है और मरणके पीछे भरह्मलोकर्मे 
जाता है, फिर लौटकर जम्ममरणके चकरमें नहीं आता ह ॥ 
य इसा विश्वास्ुवनानिसुक्तस्थ भुवनपुत्र- 
विश्वकर्मा ऋषिः ॥ त्रिप्रप्छन्दः ॥ प्रजापति 
देवता त्रिकालज्ञानप्राह्में विनियोगः ॥| 


य इसा विश्वाभुवनानि जुहवदृपिहोंतान्यसी " 


दत्पितानः ॥ स आशिषा द्वविणमिच्छमानः 
प्रथमच्छदवराँ आविवेश ॥ १ ॥ 

हम सबका पिता इन सब झुवनोंका सेहार करके अलयर्म 
विराजता है। सो सर्वज्ञ संह्ारकर्ता ही प्र्यके अन्त सैकरप 
फ्रियाके द्वार अव्यक्तको प्रगट्कर्ता है-उसत कारणकी प्रथम 
हिरिण्पगम अवस्था में बरद्या हूँ। इस नामसे ढका हुआ 
पुरुष स्थूल जगवकी इच्छा करता हुआ ब्रिलोकमय विरा- 
इको रचकर उसके अपि आदि अक्ञोर्म देवता रूपसे अवेश 
ऋरता है ॥१॥ 

किंस्विदासीद्धिष्टानमारम्भण._ कतम- 

ल्थित्कथासीत्‌ ॥ यतो भूमिंजनयन्‌ - विश्व- 
कर्माविद्यासोर्णोन्सहिना विश्वचक्षाः [| २ | 


हर] 


यु 
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है 
या ते धामानि परसाणि याव मायाम- 
ध्यमा विश्वकर्मनचु ते मा ॥ शिक्षा सरिविभ्यो 
हविषि स्वधातः स्वयंयजस्वतन्व वृधानः ॥॥। 
हे जगत॒कर्ता यज्ञ भोक्ता विराट्रूप अन्नसे तुम सवये यज्ञ 
रूप अग्नि वायु सये होकर अपने हिरण्यमभ देहको पुष्ट करते हो, 
यज्ञ समयर्मे हम उपासकोंकी भावनाके अनुसार जो त्रिलोकपर्ती 
धाम दे उन धामोंमें जो देव, पितर, मनुष्य ही उत्तम, मध्यम 
और साधारण शरीर हें, उन योनियोंम प्राप्रिर्प शिक्षा करो॥५॥ 
विश्वकर्सेन्‌ हविपावादधानः स्वर्य॑यज्ञस्व . 
पएथिवीसुतद्याम ॥ मुद्यन्त्वन्ये अभितोजना स 
इहास्माक मघवासूरिरस्तु ॥ ६॥ ४ 

हे प्रजापते तुम स्वयं सवगेम सयेरूपसे दृष्टियत्ञ करते हो- 
और भूमि अम्निरुपसे आहुतिभक्षण यज्ञ करते हो। उस 
आहुतिके द्वारा अपने समष्टि व्यष्टि शरीरोंको ही पुष्ट करते हो 
और हमारे यज्ञ बिरोधी मोहको प्राप्त होवें-इस यज्ञ हमको 

ऐल्लस्पेवान्‌ प्रजापति स्वगें आदिके सुख देनेवाला होगे ॥६॥ 
वाचस्पति विश्वकर्माणमृत ये मनोजुब॑ 
वाजेअद्याहुवेस ॥ सनोविश्वानि हवनानि जो- 

पद्धिइबशम्भूरवसे साधुकर्मा ॥ ७ ॥ 
ऋ० १०-८२-६१ ८२७ ॥ 


अथम खण्ड श्श्ड्र 


, जिस विरादू वाणीका स्वामी, विश्वकी उत्पचि-पालन- 
-सैह्ारकर्ता त्रह्माकों आज इम इस यज््म सब, प्रजाकी 
रक्षाके लिये बुलाते हैं, सोही प्रजापति इमारे सब हवनोंका 
सेवन करे और हमारे पालनके लिये सर्वे सुखोत्तादक उत्तम . 
कर्मेवाला हो ॥ + 
प्रजापतिविश्वकर्मा ॥ 
माण० शा० १८-४३ ॥ 
प्रजापतिका नाम विश्वकर्मा है ॥७॥ 
डँ० चक्षुपः पिता इति सूक्तस्य प्ूर्व॑वत्‌ 
'देवताः ऋषिः छन्‍्दः ॥ चल्लुपः पिता सनसा 
हि धीरोघृतमेने अजनन्नम्नमाने॥ यवेदन्ता 
अवदृहन्त पूषे आविद्य्यावा प्थिवी अप्रथे- 
'ताम ॥ १॥ 
अग्नि, बायु सूर्य ज्योतिके उत्तादक धीर प्रजापतिने,अपने 
सुत्रात्मा देहसे ही कार्यो तक्ष्मसे स्थृलके रुपमें विक्राप्त किया- 
सो ही जल प्रगठ हुआ । पही झत्युफ्री १एल अवस्था । अमृतसे 
परिपत्र धनीरुष विराट हुआ ! फिर तरल जलमें मध्य फटिन 
बिरादको ऊँचे नीचे विभागसे इधर उघर चलनेदाले थी भूमिको 
कवनाया, और थी भूमिके वीचम पहिले आकाश तथा उस अन्त- 
रिक्षम दश दिशा आदि अन्य विभागोंको रह किया, तव दिस- 
टके थी क्षिए, आकाश लेदर, मूमि पगरुपसे विस्तार हुए ॥१॥ 


११४ चेद सिद्धान्त रहस्य 


विश्वकर्मा विसनाआडिहायाधाता वि- 

धातापरमोतसन्द्क ॥ तेपासिष्टानिसिषास- 
दन्ति यत्रासलऋषीन्‌ पर एकमाहुः | २ ॥ 

विश्वकर्मा विराटके विभाग करता है, उस विविधरूप विराट्के 
सँघातसे आप सर्वेदर्शी अपनी अमृत देहका विभाग करता है; 
भूमि घाता-अग्नि-अन्तरिक्षम विधाता वायु-च्योर्म परमेष्ठी तय 
है। जिस भूमि, आकाश, दयोगें, अम्रि, सात ज्वालावाले वायु, 
सात वायुवाले सूये, सात किरणवाले सात ऋषियोंको धारण 
करता है। ओर तीनों देवता यज्ञर्म हबिके अभिछापित भागोंको 
भोगते हैं, और उन तीनों महिणाओंके परे एक सर्माहठे स्रुप 


प्रजापति है ऐसा वेदमंत्र कहते हैं ॥ 
प्राणा रइमयः ॥ त्त० ब्रा० ३-२-६०२ ॥ 
एते ते रइमयो विद्वेदेवाः ॥ 


हा० शा० १२-४-४-६ ॥ 

- प्राणा वे देवताई+॥ मै० चा० २-३-५ ॥ 

प्राणा वा ऋषयः ॥ चे० था० ८-३ ॥ 

प्राणही सात किरण हैं। ये किरणही सब देवता हैं। 
श्राण ही देवता हैं । सात प्राणही सात ऋषि हैं ॥२॥ 

योनःपिता जनिता यो विधाता धामानि,. 

वेदसुवनानिविश्वा ॥ यो देवानां नामधा एक 

एव ते सपन्ष भुवनायन्त्यन्या ॥ ३ ॥ 


प्रधम खण्ड श्१्५ 


$* जोत्राय्ा हम सयक्री उन करता है-ओो विधाता सब 
लोऊफोंश़ों रचरूर उन छोकॉमे सब प्राणियोंका पालन करता है, 
जो एक समष्टिरप है सोद्दी अधिद्रेव अग्नि आदि देवताओदे 
नाममो घारण करके व्यापक है, ये देवता अन्य व्यहि आणि 
समूहरुपते व्यापक हैं, और अलपमे उसको ही ऋमते प्राप्त 
होते है ॥ 3 ॥ 

त आयजन्त द्वरवि्ण समस्मा ऋषयः पूर्व 
लरितिारोनभूना ॥ असूर्तेरजसिनिप्ते ये भू- 
तानि समकृण्वन्तिमानि ॥ ४ ॥| 

पहिले प्रमापतिके लिये स्तुति करनेवालॉफे समान ऋषि- 
यॉने यत्ान॒प्ठान किया, भजापतिकी मसन्नवासे जिन अग्नि, वायु, 
सगे, ऋषियोंने अपने २ छोक्में स्थित हुए इस स्थावर णंगमके 
लिये जरू वर्षा आदि धन दिया है; बेही इन सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
नचरर पालन करते हुए संहर करते हैं ॥४॥ 
परोदिवापरणना एथिव्यापरोदेवेमिरसुरे- 
अंदस्ति ॥ कंस्विकूर्ग प्रथमंदभ आपो यत्र देवाः 
समपइयन्त विश्वे ॥| ५ ॥ 
बह दो भूमि देवताओंको और असुरोको भी अतिक्रमण 
_करके स्थित है तया जलने ऐसे किस गभेझ़ों धारण किया है, 
जिसमें समस्त अमि आदि देवता स्थित होकर परस्पर एकत्रित 
हो देखते हैं ॥५॥ 


श्श्द चेद सिद्धान्त रहस्य 
तमिद्नर्म प्रथमंद आपो यत्र देवाः समग- 
घ्छन्तविश्वे ॥ अजस्पनाभावध्येकसर्पित य- 
स्मिन्‌ विश्वानि भुवनानिं तस्थुः॥ ६ ॥| 
उस ब्रह्माकों पहिले अव्याकृतने गर्भ धारण किया है, 
जिस गर्भ सव देवता परस्पर मिलकर संगत होते हैं। उस 
प्रछ॒यर्भ रिथत बीज सत्तारूप अलकी विकारी मध्य अवस्था 
(नाभौ) स्वरुप अव्यक्तम में एक हूं वहुत होउँ, इस एक वीजको, 
अधिऊ रुपसे स्थापित किया जिसमें सम्पूर्ण प्राणियोके सहित 
सव लोक स्थित हैं ॥ 


आपः॥ ऋ० ८-८५०-१ ॥ 
आप; शब्दका व्यापक जथे ॥ 


आपो वे देवी अग्रे ॥ ० श्ञा० ३-२-५-१ ॥ 


आपो वे देवानां श्रिये धाम ॥ 
कपि० ४७-३ ॥ 
आपो वे रात्रि: ॥ भैे० श्ञा० ४-५-१॥ 


आपो बै श्रद्धा || औ० झा० १-०-१० ॥ 
आपएो वे अम्बयः ]. ज्ञा० ब्ा० श्र ॥ 


अन्न वा आपः ॥ आपो वे यज्ञः ॥ 
सै० श्ञा० २-६-११-८७ [| 


न 


अथम खण्ड ११७ 
आपो वे प्रजायतिः॥ क्ले० ज्ञा० ३-९-६५। 
चज्ञो चे विष्णिः है. तै० श्ञा० र-«६-७-३ ॥ 


यश्ञु्व यज्ञः का० शा० ३०९ ॥ 
ब्रह्मययोनिः ॥ जै० श्ञा०८ २-१३-२ ॥ 
ऊमा सो अरूृताः॥. ऋ* ६-६६-३ ॥ 
घर्निमातरः ॥ ऋ०" ६-१३-१३ ॥ 
नरोमरुतो5मृतः ॥ ऋ० ५-८८-द ॥ 
प्रजा वे नरः ॥ दे० श्रा० २-४ | 


आपो दे मरुतः ॥ झा ब्रा० एर८ ॥ 
पशवों वे मरुते ॥ जै० आा० ४-६-८ ॥ 
पश्वों वे सलि् ||. का» शा० ३९-६॥ 
पशवों वे शक्ति: ||. मै० श्ञा० ४-४-१॥ 
आत्मा थे पशु]... झां० आरा० १२-७॥ 
आणा वा आपः | क्ै० श्रा० ३-१-६१ ॥ 
प्राणा वें मरुतः ॥ है० आा० १२-६ ॥ 
श्राणों वे हरिः ॥ झ्वॉ० झावरैछ-१ ॥ 
प्राणो वे धर्म | छान बा० ह४-६-१०-३ ॥ 
प्राणो दे जिवृत ।.. छो+ आब नशिलन | 


श्श्ट चेद सिद्धान्त रहस्य 
',.. ब्रह्म वे प्रजापति | झा० श्रा० १३-६-२-८ ॥ 


ब्रह्म वा अञिः ॥ झां०ब्रा० स्थ गा 
वाग्वे ब्रह्मः ॥ हे० था" ६-३ ॥ 
च्रह्म वे त्रिह्व्त्‌ ॥ ता० ब्रा? २-१६-४ ॥ 
ब्रह्मेव से ॥ गो० ब्रा० ५-१५ ॥ 
पशुर्वा अभिः ॥ कपि० «०३॥ 
विष्णुः ॥ ऋ० १०-१-३ ॥| 


जलमाता सवके पहिले थी। जलरूप अव्यक्त, सव देवता- 
ओऑफा प्रिय निवास-स्थान है। अव्यक्त, अज्ञान, और भ्रद्धा- 
रूप है। माता, अन्न, यज्ञ-प्रजापति-विप्णु-पशु-त्रह्म-उमा- 
पृश्िन-नर--प्रजा-मरुत-शक्ति-सलिल--आत्मा-प्राण-हरि- 
तीनरूप अग्नि-वाणी-सवे स्वरूप-व्यापक अग्नि है। ये सब 
अव्यक्तके विशेषण हैं ॥ 


विष्णु निषिक्तपां ऋ० ७-३६-९ ॥ 


सिब्चित वीयरूप गभके पालन करनेवाले विप्णुके पास 
जाय। विप्णुर्योनिकस्पयतु । ऋ० १०। १८४ । १। विष्णु 
ख्लीके भगझो गर्भायानके योग्य करे ॥ 
विष्णु ॥ 
प्रसवरर्चा विष्णु है॥ 


कु 
माण द्ा० ९-ह६॥ 


अथर खण्ड श्र 


शिवष्टी विष्णुरिति विष्णोद्धे नामनी 
भवतः कुस्सितार्थीय॑ पूर्व भवतीत्यो पसन्यवः॥| 
निरक्त० <५-८- ॥ 

विप्णु-व्यापफ्र । अन्याकृतके दो नाम हैं । प्रथम शिपिविषट 
और दूसरा विष्णु है। (ईयें) यह योनि, भग, विभत्स निन्दित 
अथैवाला शिपिविष्ट है। (शिप्ि) योनितते (विए्ः) युक्त लिंगहै॥ 


विष्णुः शिपिविष्ट: ॥ यज्ञों विष्णुः पशवः 


शिपिः ॥ ॥॒ लै० छा० ३-४-१-७ ॥ 
भगाय ॥ मा० शा० ११-,॥॥ 
यज्ञों भगः [| इ्ा० आा० ६-३-१-१९५॥ 
श्रीवें पशवः ॥ तां० आ० १३०२-०९ 


प्राणाः पशवः ॥ तै० ब्रा० ३-२-८-९ ॥ 
पशवों हि यज्ञः [छू ध्ा० ३-१-४-९ ॥ 
पशवों वे घुरीषं ॥] . छ्ञ० ब्रा० ८-७-४-६९॥ 
पोडशकला वे पशवः ॥॥ “ 

हा० क्रा० १२-८प३०१३ । 
आपो वे सवाविवताः॥ छू आन स-ह६॥ 
योपा वा आपो बृषाओिः ॥ 


श्ा० ज्रा०-१०१-१-१८ ॥ 


१० चेद सिद्धान्त रहस्य 
अव्याकृत ही विष्णु है, सो ही कारणरूप योनि है- 
छस शिपिसे युक्त बहुतसष्टि संकरप ही वीयेरूप लिंग है॥ 
संश्िकिम ही-यज्ञ-विप्णु है; पश्च ही श्िपि है। यज्ञरुप 
भग ही पशु-आरण-श्री-पुरीप (सलिल) है। सोलह कला 
युक्त अव्यक्त पशु है। सोहो सर्वेदेद स्वरूप है। अव्याकृत जल 
ही स्री है ओर रुद्ही संकल्परूप वीयेसिंचक है॥ 
महतीन्द्रियं विये वृहदिन्द्रिय एव वीयें 
अ्रतितिष्ठति वेष्णवीषु शिपिविष्टवतीषु ॥ 
काठकशाखा० १४-१० ॥ 
में एक वहुत होऊ यही भद्या इन्धियरूप तरीकों मदद 
कारण अव्याकृत योनि वोयें प्रतिष्ठत है। प्रलयस्थित वीज- 
सत्तारूप विप्णु फी उत्तर अवस्थारूप अव्यक्त योनि वैष्णदी 
. है-सो ही (शिप्विष्ठवतोपु) योनिलिंगरूप गर्भकों वीचर्म 
' धारण करके व्याप्त है ॥ 
आपो वें जनयो5छूयो हीद॑ सर्व जायते॥ 
थ० चा० ६-८-२-३॥ 
योनिर्वे पुप्करपर्ण ॥| ७ ब्ा० ६-४-१-७॥ 
आपो वे पुष्कर || ७० बरा० ६-४-२-२॥ 
ना्सि ॥ .#. | कऋ० उन्हे ॥ 
नामायज्ञस्यथ ॥ ऋ० ८-१३-२९ ॥ 


प्रथम रण्ड श्र 


नाभिः | || प मभा० च्ञा० २७-२०)। 
जल द्री ह-सलिलसे ही यह सब विश्व उत्पन्न होता है। 
अव्यक्त योनि ही पृष्फसण ६) अच्यक्त ही पुप्कर-कमल है। 
नामिका अवे-कारण-यज्ञ की उत्तर वेदी-और मध्य स्वरुप है॥ 
शेपेनः ॥| मा शा० २०-७ || 
शेप-मूजेद्धियका नाम है। नरकी शेष-और नारीकी 
िपि ६॥ 
अपां पुप्प॑ मूतिराकाई || जो० ब्रा० १-३९ ॥ 
अपां यो अग्ने घतिमा वभूच ॥ 
आअ० ९-४२ ॥ 
अव्यक्तका सार प्रथम शारीरि गिराटका फारण ध्ृत्रात्माही 
आक़राम है। अव्यक्तका जो प्रथम विकास है सोही ब्रह्मा सक्षम 
मूर्तिस्पसे प्रगट हुआ है। जिस ब्रह्मा के रिस्प्यिर्म देहमें 
विराट स्थल देह है-उस विराद में पंचभुवोके सहित सब प्राणि 
स्थित है ॥ ३ 
न ते विदाथ य इसा जनानास्ययुष्साक- 
मन्तरं व््व ॥ नीहारेण प्राइताजरुप्या चासु- 


तृपठकथशासदचरन्ति ॥] ७ ॥। 
ह ऋण १००-८२-१ ॥७ 


श्श्र चेद सिद्धान्त रदस्य 


जिसने इस भायामय जगत्‌ को उत्पन्ष किया है सोही" 

समष्ठि पुरुष-व्यष्टि स्वरूपसे मित्र हुआ तुम्हारे अन्त/करणर्म 
अध्यासरूप अह्षकार उत्पन्न हुआ अज्ञान है-उस सर्मष्टे स्वरुप 
ब्रह्माको तुम व्यष्ट उपाधिक स्वरुपसे नहीं जानते हो-मेरी 
पुत्री पुतर-एह-श्वेत-छोक व्यवह्वर है और ये मेरे, में इनका 
हँ-में इनके दुःखसे दुःखी तथा इन कुठुम्वियों के सुखते छुखी 
हैं; इस अज्ञानते अति आच्छादित हुए बोलते हो। अपने 
छुंडम्बका किसी प्रकारसे भरण पोषण करना यह हमारा धर्मे 
है, इस प्राण-पोपण की चिन्ता में सवेदा भग्र रहते हो-और 
सक्राम यज्ञोंसे पि्-देवलोक के भोगो् विचरते हो ॥ 


अभिवांउक्तस्थाहुत य एवं थम्र्‌ ॥ 
श० ब्रा० १०-६-२-८ !। 
प्रजा वा उकथानि॥ क्लै० ब्रा० १-८-७-३॥ 


चज्चः ॥ शासः ॥ च्ा० श्रा० ३-८-१-७ ॥ 


अप्रिही उक है उसकी आहतियें थे हे। पुन्रादि प्रजायें 
एफ्य हहं। बच्च-तलवार ही शास है। पृत्रादि भ॑ मोहित हुए 
पिता माताफ़ों अन्तकालमें पुत्नादिका वियोग पम्नरुप है। जो 
घुनादि के मोहते रह्वित ब्रह्माका ध्यान करता है वह व्यष्टि पुरुष 
समष्टि ब्रह्माफ्ो प्राप्त होरर ब्रह्म छोकमें 'सब प्सुख भोगता 
हुआदो, पद॒देक्ते. बलला गण; अप्ेद्रुपते रूप हे जाया है; 


अथम खण्ड | १२३ 


मनसा ध्यायेति ब्रह्मा ॥ 
५... झा» ब्रा० १-०४-३-०% ॥ 
कायासे अग्निहोतर-चाणीसे वेद मंत्रोंका प5-और मनसे 
ब्रह्माका ध्यान करे यही उत्तम भागे है। ऋषि-उन्द-देवता- 
विनियोग के सहित ने विदाय' मंत्रका नित्य-जप वा पाठ करे 
तो सर्व पापनाशक, आत्मज्ञान प्राप्त होता है, और मरणके 


पीछे, त्रह्मलोकमें जाता है फिर पुनरागमन नहीं होता है ॥७॥ 


ब्रह्मज्येछा वीर्या सम्भृतानि ॥ बह्माग्रे 
ज्येषं्ठं दिवमाततान ॥ ऋतस्थ ब्रह्म प्रथमो 
तजज्ञे | तेनाहँति ब्रह्मणा स्पर्धितुं कः ॥ 
. तै० ब्रा० २०४-७-१० ॥ अ० १९-२२-२१ ॥ 
सद्धका पुत्र सवे अप्रतिहत ज्ञान, वैराग्य, थम, थज्ञादि 
ऐश्वस्येसम्पन्र ब्रह्मा प्रथम प्रगट हुआ, हिरण्यगर्भे वेहपारी 
ब्रह्मने पहिले विराट्कों रचके उसके भूमि, अन्तरिक्ष, थो ये 
दीन भाग किये, भ्रूमिसे अभ्रिका, आकाशसे वायुका, घौसे 
तयेका विस्तार किया। उस जगत्ऊर्ता बह्मके साथ कौन 
घरावरी कर सकता है, जिसके सव देवता पुत्र ६ ॥4॥ 
सुभूः स्वयम्भू अथमो5न्तमेहत्यणवे ॥| 
दधेहगर्भमलियँय्यतोजातः प्रजापतिः ॥ 


र काण्य० ज्ञा० ३०६६०-११ ॥ मा ज्ञा० २३-६३ # 


है. दा 
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में एक बहुत होऊँ इस सुन्दर इच्छावाल्ा महेख्वर हुआ, 

उसने ही अव्यक्त महा समद्रमें सबके पहिले हिरण्यगर्भकों स्थापन 

किया, समयहें अनुकूल जिस अव्यक्त आऊझसे प्रजापति 
प्रगट हुआ ॥९॥ 

बाग्वे सपद्रः ॥ तां० धा० ७-७-१॥ 

बाग्वा अज: ! छा० ब्रा० उ-०-२०२१ ॥ 

में एक हूँ बहुत होई यही वाणी सप्ुद्र है। और यही 
घाणी अज है ॥ 

तपस्तेज आकाश यच्चाकाशे प्रतिष्टितं॥ 

चै० ब्रा० ३-११-७-४ 

अग्नि सुयरूप तप और वायुरुप तेज, तथा जो दो, अन्त 

रिक्त, भ्मि, और द्त्रात्मार्प आकाश भी जिस अव्याकृत 

आउाश्म स्थित ह ॥ 

अग्मिते ब्रह्मा ॥ प० भा? १ । १ ॥ ब्वै ब्रह्मा ॥ तै? 

ज्ञा० ३२७८।५१२॥ चदल्ुब्रह्मा | ते० त्रा० २ १। 

७५। ९ ॥ चश्षुरादित्यः॥ जै० आर० है । २। ७ ॥ चन्धमा वे 

ब्रह्मा ॥ श० बरा० १० । १। १ । २॥ प्रजाप्यों थे ब्रह्मा । 

गो० ब्रा० उ० ३ | १८ ॥ मनोप्रह्मा) गो० ब्रा० २। १०॥ 

आणदेवत्यों वे प्रह्मा ॥ प० ब्रा० १। ९॥ शरहह्मा ॥ श० 

'ज्ञा० १११०२ ७॥। ४६ ॥ च्ह्मा वेष्णवा॥ पै० शा० ७। 

१।५। ७ ॥ ब्रह्म वे बह्मा॥ मैं० शा० २। ३।५॥ परजा- 


प्रथम खण्ड * , १२५ 
पत्ते ब्रह्मा ॥ मै० शा० १।११।७॥ सर्वविद्‌ अह्या ॥ 
गो० ब्रा० २। २८ ॥ ब्रह्मा ब्रह्मा भवति ॥ शां० ब्रा० ६। 
११॥ हदर्य दे ब्रह्मा ॥ श० ब्रा० १९। ८। २।, २३१ ॥ 
ब्रह्मा ॥ पूषे! ॥ ऋग० ४ । ५० | ४॥ ब्रह्मा॥ ऋग० ४। 
"८ ॥। २ ॥ ब्रह्मा ॥ कग्० ४। ८। ४ ॥ ब्रह्मा॥ ऋग० ४। 
६। ११ ॥ सुत्रहद्मा ॥ ऋयण० ७॥१६।॥२॥ ब्रह्मा॥ ऋग० 
४ । १६। २० ॥ ब्रह्मा ॥ ऋगू० १० | 5५। १४ ॥ 

अग्नि, बल, सूय, चन्द्रमा, प्रजापतिका पुत्र, मन, धराणका 

देवता जीव, घरदूऋतु, हवि, रही वर्मा, प्रजापतिही म्रह्मा, 
« सबके जाननेवाला प्रह्मा हो ब्रह्मा है। सूर्यमण्डलरूप हृदय, 
महाह॒द्ध, वृहस्पति, वृद्मणस्पति पहिले, होता, उत्तम स्तृतिवराला, 
स्तोत्र-सूक्त-मंत्र, ब्राह्मण जाति, इन शब्दोंका नाम ब्रह्मा है ॥ 


3० हिरण्यगर्स सूक्तस्य खयम्सू ऋषिः ॥ 
निष्टुप्छन्द: ॥ ब्रह्मा देवता, सबे पातक विना- 
शना्थे च सर्वसुख प्राप्त्येथे विनियोगः | 

हिरण्यगर्भ : समवतताग्ने मृतस्य -जातः 
पत्तिरकआसीत्‌ ॥ सदाधार प्थिवीं आमुत्ते 

» मां कस्मे देवायहविपा विधेस ॥ १ ॥ 


सबके पहिले अद्वितीय हिरिप्यगर्भ ही प्गठ हुआ था । वह 
ब्रह्म] सब प्राणि मज़का उत्पत्ति, पालन, संहरकर्ता स्वामि या, 


श्र चेद सिद्धान्त रहस्य 
उस रिस््यगर्भे देहघारीने विराह्को रच फर उसमें इन दो, 
आकाश, जल, भूमिको अपने अपने स्थानोंम स्थापित किया, 
और प्रह्माका नाम (क) सुख स्वरूप है; क नामवाले प्रजापति 
देवकी हविद्वारा हम यजन-पूजन करते हैं ॥ 
अपांसखा' घ्रथमजाः ॥| ० १०-१६८-३ ॥ 
अव्यक्तके प्रथम विफासरूप मित्र प्रह्मा है ॥ 
अम्नतं वे हिरण्यं रेतो वे हिरण्यं ॥ सत्य 
वे हिण्ण्यं ॥ का० श्ञा० २४-२४-६ ॥| 
अप्तररूप ऐेजपुञ्न ही अच्यक्तफा सार हिर्प्पग् देह है 
उस समष्ठि सज्ात्मामें चेतन सत्य स्वरूप बह्मा है। 
ऋतं थे सत्य ॥ मै० शा० १-८-७॥ 
ब्रह्म वे बह्मा ॥ का० झ्वा० ९-७ ॥ 
स प्रजापतिमेव प्रथम देवतानां ॥ 
ऐे० ब्रा० ३३-४१ ॥| 
प्रजापति वें हिरण्यगर्सः ॥ 
तै० शा० ““«-२-२ ॥ 
प्रजापति ब्रह्मा ॥ 
का5 श्ञा० १-१४ ॥ सै० झ्ञा० १-११-७॥ 


« णको हि घजापतिः | झेल शा० १०६-१३॥ 


प्रथम खण्ड श्र्छ 
पूर्णों वे प्रजापतिः ॥ . दकि- चा० ७-८॥ * 
प्रजापति वें कः [[ क्षै- झ्ञा० १-७-६-६ ॥ 
प्रजापतिांव ज्ये्टः || हैः ज्ञा० ऊ-६-१-४ ॥ 
कस्मे...काय [| न्ञा० छ्ञा० २०-४-२२-२० १ 


ऋत, चक्मा नामझ रुट ही; सत्यरूप ब्रक्षाई! सब 
देवींमें पहिला देव प्रजापति है। हिसि्पगरभ, प्रजापति ही 
बह्माका नाम * । एक ही ब्रह्मा प्रणेपुरुष है (कः ) के नाम 
बहाका है। सबमे महान्‌ ब्रह्मा ही हे । (कस्मे ) ब्र्माके लिये 
९ काय ) ब्ह्माके लिये ॥ १ ॥ 

य आत्मदा वरूदा थस्य विश्व उपासते 
प्रशिपंयस्यदेवाः ॥| यस्य छायाझ्वर्त यस्य॑ सृत्युः 
करस्मेदेवाय हविषा विधेस ॥ २ || 

जिस त्रह्माने अधिदेव देवताओं फो अन्न भश्षणके लिये 
गौ, अद्थ, मनुष्यमय देह दिया, फिर बद्माने देवताओंको 
उस जड़ देहमें अध्यात्म प्राणेल्तियेकि स्पसे स्थापन किया, 
जिस पिताऊड़ी आज्ञा समस्त देवता मानते हैं और निसकी सब 
देव, दैत्य, पितर, गंघवे, राक्षस, यक्ष, नाग, सुपणे, मनुष्य उपा- 
सना करते हैं, जिस परमेप्ठीफी अगृत-हिरप्यगम प्राणरुंप 
छाया है, और जिंस विधाताकी अक्षर, अमृत छायाक्ी, भति- 


शर्ट चेद सिद्धान्त रहस्य है 
रुप मत्यु-विराट्‌ स्थूल छाया है; उस सम सक्षम, स्थल 
स्वरुपधारी ब्रह्मदेवकी ध्यानके द्वारा उपासना करते हे ॥ 
गा आत्मा घे तनूः (. झा० ब्ा० ७-७-२-६ ॥ 
* भर 
बल वे शावः | शञ० झा० ७-३-१-२९ ॥ 
शवः || ऋग्‌० १०-२३-७॥ अ० ११-१०-१३ ॥ 
बले वे सरुतः || कपि० द्ा० ४६-१ ॥ 
प्राणो वे मरुतः ॥ हे० ब्रा० ३-१६ ॥ 
प्राणा इन्द्रियाणि |. त्ञां० बथ्रा० २२-४-३ ॥ 
आत्माही शरीर है, शवरूप प्राण ही व है। प्राणही 
इछ्धिये है ॥ 
50, अल प्रजापतेरात्मनो मत्येमासी द छ: हक 0. 
अर््ध वे- त्मनोमत्येमासी दछ- 
मम्तम्‌ ॥ इा० श्रा० १०-१-३-१५ ॥ 
प्रजापतिकी आत्माके दो रूप, आधा मरणधर्मी विकारी 


क्षर विराद है, और आधा अविनाशी परिणामरहित, अक्षर 
हिरण्यग्म देह है ॥ 
प्रिया च सानसी घतिरूपा च चाज्लुपी ॥ 
कौं० आर० ६-३ ॥ 
*  ब्रह्माकी दो स्री, एक मानसी, अमृत है, और दूसरी” 
प्रतिछायारूप चाक्षपी-प्रत्यु है॥ यहीं दूसरे झद्धोमे विद्या 
और अविया हैं तथां दिर्ति मृत्यु है ओर अदिति अमृत है॥ 


अथम खण्ड श्श्र्र 
प्रजापतिउच रतिगर्मे अन्तरदइश्यमानो 
बहुधा विजायते )। अर्धेन विव्व॑ सुब्न जजान 
यदस्यारध कतमः सकेतुः ॥ .. कर १०-८३ ॥ ' 
प्रजापतिने अपने मृत्युप्ते सत्र व्यष्टि चराचर शरीरोके 
सद्दित जिलोऊ विराट्फों उत्पन्न किया, यही विराट अमृता 
चतु॒र्थोश है। और सर जड़ शरीरोंगा अति शुखरूप अमृत 
दीन पाद है । इस प्रजापतिका जो त्वीन भागात्मक आपार था 
सो ही सतिस्रललरूप सुर्यमण्डल है। प्रजापति सूर्येमणठलके 
_मस्यमे विराजमान हुआ, रुप, जन्मरहित होने पर भी सो ही 
ब्रह्मा विविय्र शरीरोंके द्वारा बहुत प्रफारसे उत्पन होता है ॥ 


एप वे गर्भो देवानां य एप तपति || 
शर० धा० १४-१-४-२ 


भ्रजा थे पशवों गर्भः ॥ 


शा० झा० १३-२-८-« !॥। 

पुरुष छ गर्भ)... ज्ले० आर० ३-३६-३॥ 
इन्द्रियं वे गर्भः |. है० बरा० १-८-३-३॥ 
रश्मिदेवानां || ता० चघा० र-६-७ 0 
आत्मा वे पश्ुः ॥| जा जो 5 ३: ४) 

”. अग्निः पशुरासीत्‌ ॥ बायुः पशुरासीत्‌ ॥। 
सूर्यः पशुरासीत्‌ ! माण० शा० २३-१७-१८ 
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जो यह देवतारूप किरणोंका धारण करनेवाला गम है, 
सो ही यह सूर्य तपता है। किरणरूप प्रजाका समूह सये गभे 
है। पुरुष नाम शरीरका है सो हो सुयेमण्डल देह ही गर्भ है। 
इन्द्रिय समूह ही गर्भ है, उस अन्तः/फरणमें चेतन है। सृर्यकिरण 
ही देवताओंका रूप है। मृत्यु अम्ृतही आत्मारूप पशु है॥ 
अप्नि, वायु), सपे ही पशु है ॥ 


य आवित्येसप्रतिरूपः ॥ प्रत्यड्ह्मेपसर्वा- 


णिरूपाणि ॥ ज्ञे० आर० १०२७-५॥ 
पुत्रः प्रतिरुपो जायते ॥ 
सै० व्रा ३-९-२२-२ ॥| 


प्रजापति वें पिता॥]._ ऋ ब्रा० १८-८॥ 
जो सूय्यमण्डलर्म पूर्ण पुरुष है सोही व्यष्टि शरीरोंमे 
णीवरुपसे प्रतिर्ष है। भ्रत्येक्‌ शरीरोंमें यह भगे विराजमान 


है, इसलिये ही सब भाणि मात्र इसके रूप हैं । पिताही 
प्रतिरूप पुत्र उत्पन्न होता है ॥ 


प्रथमज देव हविपा विधेम ॥ स्वयम्धु 
अह्म परम तपो यत्‌ ॥ स छव पुत्र: स पिता 
स माता ॥ तपोह यक्षं प्रथम श्सम्बभूष, 
इति॥ 


कैण आ० इ-शर-३-५ 


पथम खण्ड श्र 


जो छष्टि संफर अभिमानी देव था सो ही प्रथम प्रगद 
हुआ, सो स्वत/सिद्ध सष्टि विचार सम्पन्न सत्य आनरुष है 
सोही पिता सैरूपी है और सोही संकल्प क्रिया माता है। 
सो ही अर्मा पुत्र है जो में एफ हूँ बहुत होऊँ यही तपसूप 
अतिद्ध देव है, उस पूज्य प्रथम प्रगठ होनेवाले देवफ़ो हम हथि 
आदिसे परिचर्ग्या फरते हैं ॥ 


पित्ता ॥ ऋ० ७-३२-३॥ 
प्रह्माददी पिता है। सो ही पिता सुयपुत्र है ॥ 
सत्य ॥ ऋगू० ८-८७-५ ॥ 
सत्य ही बह्म है ॥ 
सत्य5हि ग्रजापतिः | च्ञ० ब्ा० ४-२-१-२६ 
प्रजापति ही सत्य है ॥ ५ 
मूने जनाः सूर्येणप्रसूत्ता अयन्नर्थानिक्ष- 
णत्रन्नपांसि ॥ कऋग॒० ७-६३-४ | 


निश्रयही स्व जीवगण द्धर्यसे उत्पन्न होकर करनेयोग्य 
कर्मोंकों फरते हैं। जो अव्यक्तडा विकास स्वरूप ब्रह्मा है, 
सो ही ब्रह्मा सूये हे ॥ 
यः प्राणतो निरमिषतो महिलेक इद्राजा 
जगतो बभूव | य ईशेअस्य द्धिपदशचतुष्पदः 
कस्मे देवाय हविपा विधेम ॥ ३॥ , 
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, णों ब्रह्मा अपनी अग्नि वायु सये महिमासे चक्षु इच्िय 
तथा गतिशक्तिवाले प्राणियोंका एक राजा हुआ है, जो इन 
दो पगवाले, और चार पगवालोंका स्वामी है, उस प्रजापति 
देवका हम हविसे सत्कार करते हैं ॥ ॥ 
यस्येसे हिसवन्तो मसहित्वा यस्य ससुद 
रसया सहाहुः ॥ यस्येसाः प्रदिशो यस्य वाहू 
कस्मे देवाय हविपा विधेस ॥| ४ ॥ 
जिसकी महिमासे ये सब तुपाराच्छादित पर्वत उसने 
हुए हैं, जिसकी महिमासे नदी समृह के सहित सगुद्रको धारण 
कुरनेवाली भूमि उतन्न हुई है। जिसकी महिमासे इन प्रदि- 
शाओंके सहित अन्तरिक्ष, दो प्रगटा है, जिससे दिनिरातरुप 
: दोनों हाथोंको रचा है, उस ब्ह्मदेवकी हम अन्त/करणके द्वारा 
प्रोयना करते हैं ॥ 
आत्मा चे हविः ॥ , कपि० जश्ञा० ७-१ ॥ 
आत्मा पशुः ॥ कपि० ४१-६ ॥ 
वाणी, मन ही आत्मरुप हवि ही पशु है| 
येन द्योरुंगा एथिवि च दह्ायेनस्वः स्त- 
'मभितं 3 ॥ योअन्तरिक्षे रजसो विम्ानः 
कस्ोे देवए्य हविषा विवेम ॥:७ 0 


अथम खण्ड शभ३३ 

जिसने विस्तृत यो, और भ्रूमिकों अपने अपने स्थानर्म , 
अचल रुपसे स्थापन किया है, जिस प्रह्माने सये और (स्तर) 
सूर्येके प्रकाशसे परे (नाक) अलोकात्मक मह+ जनः तपः सत्य 
लोक मय खगेकों निश्वक रोक रकखा है, तथा णो आऋशरुपे 
अन्तरिक्षमें जलक़ी रचना करता है, उस अदह्माक्रा ही हम सव 
ध्यान करते है ॥ 

प्रजापतिः सर्वा देवता: ॥ 
तै० शा० ७-<-६-३ ॥ 


आपो वे प्रजापति: ||. म० झा० ३-९-६॥॥ 


सत्र देवादि स्वरुप प्रजापति है। ( आपः ) सर्वैव्यापक 
ब्रह्मा है ॥ ५॥ 


ये क््द्सी अवसातस्तभाने अभ्यैक्षेतां 
मनसारेजमाने ॥ यत्राधिसूर उदितो विभाति 
कस्मे देवाय हविपा विधेस ॥ ६ ॥ 
जिस चराचर जगवकी स्थितिके लिये, अह्माने पिरादसे 
ज्ञोभायमान सर्वत्र दीखनेवाले था भ्रूमिकों निश्वल क्रिया, 
जिस थावा पृथिवीमय अण्डम प्रगट हुआ स॒र्ये विशेष रूपसे 


प्रकाशित हुआ, उदय अस्त होता है, उसको , रचनेवाले विधा- 
ताझ्ी हम नमस्कारके द्वारा प्राथना करते हैं ॥ 
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येनाइते खे च दिव॑ महीं च येना55दित्य- 
सतपति तेजसाभ्राजसा च || यमन्तः समुद्र 
कवयो वयन्ति तदक्षरे परमे प्रजाः ॥ 


त० आर+० १०-२-३ ॥ 


प्रह्माने जिस मृत्युत्ते विराट्को उत्पन्न किया उसी विराइसे 
यो, अन्तरिक्ष, और भूमिफों ढक रबखा है, और जिस सृत्रा- 
त्माे भरदीप्त तेजसे सुर्यमण्डलक्ो रचा उसी तेजसे सूये तपता 
है। जिस प्रह्माझों अपने हृदयरूप संमुद्रके वीचम अभेद स्वरूपसे 
ज्ञानी देखते हैं थे सब उपासक प्रजायें, देह त्यागके पीछे पुन- 
रागमन रहित अविनाशी उत्तम ब्रह्मलोकर्म उस ब्रह्मको प्राप्त 
होती हैं ॥६॥ 


आपो ह यदबृहती विश्वसायन्‌ गर्भद- 
धानाजनयन्तीरग्निम्‌ ॥ ततो देवानां समव- 
5 हक 
ततासुरेकः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥णा 


सव॒ अबनोंके आकारमें प्रसिद्ध व्यापक महा सत्नात्मा या, 
जो हिरप्पगर्भ देहने अपनों प्रति छायाऊ्रो गे रूपसे धारण 
करती हुईं विराइफो उत्पन्न किया, उस विरादसे देवताओंका 


'माणरूप एक संवत्सर हुआ। उस बहादेवके लिये हि विधान 
करते हैं ॥ 


प्रथम रूण्ड १३७ 


संवत्सरी वे देवानां जन्मः | 
झ० झा० ८-७-३-२१ ॥ 
संव॒त्सर ही देवताओंका जन्म है ॥ 
अम्निबे विराद॥ .. कषिए० शा० २९-७॥ 
मृत्युवाअग्निः अम्नतं हिरण्य॑ |! 
कपि० आा० ३१-१ ॥ 
सर्वा देवता एता हिरण्यम्‌ ॥ 


स्र०७ आर+० १--०८-१० ॥ 


अम्ि ही विराट है। मृत्यु ही विराट है। अमृत ही हिरण्य- 


गे है। ये सभ देवताही र्रिप्यगर्भस्प हैं ॥ 
आपोहि पयः ॥ श्ा० थ्रा० ५-४ ॥ 
आप नाम जलफा है ॥ 


चन्द्रमाद्यापः ॥ शुक्राह्मापः॥ 
चै० आा० १-७-६-३ ॥॥ 
चन्धमा ही आप है; और हिसिप्यज्योति सत्यद्दी आप दे ॥ 
आपो वे यो: ॥ झ० श्रा० ६-४-१-९ | 
आपो वे सहल्ियोवाजः ॥ 


शा० ग्रा० ७-१-१-२२ ॥ 
चह्षुवाअपांक्षयः है. चछा० ञ्रा० छ-+-र-«४ ४ 
आपो वे सर्वेकामाः इ्० श्रा० १०-८५-४-१५ « 
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अमृत वा आपः|॥. झ्ञ० ब्रा० १-९-३-७ ॥ 
४ झोहि आप है। संगके सहस्तों मेदही आप है। सयेरी 
जंलॉंका स्थान है। सवेसेकप ही आप है। अमृत ही आपरै॥ 
आपो आग्रेविध्वसावन्‌ गर्ल दघाना अ- 
खता कर्तज्ञाः यासुदेवीप्वधिदेव आसीत्कस्मे 
देवायहविपा विधेस ॥ आपोयत्संजनयन्ती- 
गंभमग्रेसमेरयन्‌ ॥ तस्थयोत जायमानस्योल्व- 
आसिद्धिरण्ययः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 
आ० ४-२ -६-८॥ 

स्थूल विराट्के पहिले सबे झुबनोंके रूपमे प्राप्त होनेके लिये 
ज्यापर सर्वेज्ञ अभृतशक्ति मृत्यु कायेरूप सारकों विशेषसुपे 
धारण करती हुई आप भी उसके साथ विकास करने छगी। 
जिस विकास पूर्ण अवस्था विशेष रूप देव था, उस ब्रह्म 
देवकी हम एकचित्तरुप हविसे उपासना करते हैं । भ्जापतिसे 
प्रेरित हुई अग्ृत छाय[ गर्भधारण करती हुई, सूये पुत्रको चरा- 
चर जगतके पहिले उत्पन्न किया । और इस पगट होनेवाडे 
चेतन पुरुषका गभ वेएन बस्ध सूये मण्डल तेजहो हिरिण्य है। 
उस दिरिप्यमण्डल्म जो 'आच्छादित गभेरूप चेतन है, सो ही 
सत्यलोकवासी हिरिप्यगभका पुत्र दूसरा स्ये मध्यवर्ती पुरुष 
भी रिसिप्पगभे है। क्योंकि चेतन और अमृत शक्तिका परिणार 
नहीं होता, भृत्युक्रा ही परिणाम है, इसलिये ही पिता ब्रह्म 


अथम सण्ड श्र्७ 
और पुत्र भर्गेक़ा नाम हिरिप्यगर्म ई जो पहिले कत्रात्मा देहका 
स्वामी ब्रह्मा था, सोही देव सुयेकरा स्वामी है, उस अमेद रूप 
प्रजापतिड्ी हम यज्ञके द्वारा आराधना करते है ॥»॥ 
यचिदापोसहिनापर्य्यपश्यदक्ष॑ दधानाज- 
नयन्तीय॑ज्ञम्‌ ॥ यो देवेप्वधिदेव, एके आसी- 
त्कस्सेदेवाय हविपा विधेस | ८ 
जिस समय व्यापक कारण जलने सामथ्यवाले यत्वरूप 
बिराट्कों उत्पन्न क्रिया, उस समय बह्माने अपनो सृययमहिमासे 
* उप्त व्यापक विराटके ऊपर सब्ेत्र अवलोकन किया तथा जो 
देवॉमि-समष्टि यत्रात्मा देहम एक सम्टि उपाधिकझ चेतन ब्रह्मा 
था, सो हो रविस्वामी सविता है, उस ब्रह्मा स्तरयग्रकाशीका 
हम चुद्धिके द्वारा ध्यान करते हैं । 
यासुदेवीपु ॥ 
सह पद ख्लीलिंग है ॥ 
* यो देवेपु ॥ 
यह पुछ्धिंग है। एक ही देव सी शुरुप है ॥, 
आदित्योमूध्नों उस्ट्जतु, ("ता>ब्रा० ६-१५) 
स्येक्रों अह्माने विराट्के थो कह से उलन्न किया। यही 
अमगेस्प रू ब्रह्माका पत्र है॥, .. हुक , 9... «८ 


शर्ट चेद सिद्धान्त रद्वस्य 


आपोहवा इदमग्रे सछिलमेवास। ता अ- 
कायन्त कथन्तु प्रजायेमहीतिता अश्नार्म्य- 
स्दास्तपो5्तप्यन्त | तासुतपस्तप्यमानासु हिर- 
प्यसाएड सम्बभूव जातो ह तहि संवत्सरं आ- 
सतदिद हिरण्यमाण्ड यावत्संवत्सरस्थ वेलाप- 
य्येडवत्‌ । ततः संवत्सरे पुरुपः समभवत्‌ । स- 
प्रजापति: ॥ द्षब ब्रा० ११-१-६-१-११-६-४-१ ॥ 

इस जगवूके पहिले सत्रात्मा कारण ही था। उस अमिमानी 
श्रह्माने शिष्य रचनेकी ३च्छा की में कारण अवस्थासे फाये 
रूपमे कैसे प्रगट होऊँ १ उसने क्रमपर्वक सष्टि रचनेके लिये 
विचार किया। यही विचाररूप श्रम तपको तप । एस चद्मके 
विचारते ही एक तेजोमय अण्डा उन हुआ, वह अण्डा एके 
पूण अवस्थाम पूर्ण विकास प्रग्युत्त उस रिरिप्यगर्भ रूप सूक्ष्म 
कारण अवस्था पर स्थित रहा, पृणे विकास होनेके पीछे उस 


विराट्रूप अण्डसे जो पुरुष उत्पन्न हुआ, सो ही सविता 
प्रजापति है ॥ है 


आपस्तपो5तप्यन्ततास्तपरतप्त्वागर्भमाद- 
धत्तततएप आदित्यो5जायत॥ दल ब्रा० २८-१॥ 
ध्यापऊ अह्मने विश्व रचनेकी इन्डारूप तप किया । फिर 
उसने अपनी अमतमें मृत्युफ़रो विशेष रुपमे प्रगट करनेके छिये 


प्रथम खण्ड १४, 
विचार रिया सो ही गर्भ घारण झिया, एस मत्युके पूर्ण विफास 
विराट से यह सये उत्न्न हुआ॥ 

असदेवमय आसीत्‌ ॥ तत्सदासीत्तत्स- 
मभवत्तदाण्ड निरवरत्तततत्संवत्सरस्थमात्रामश- 
यत तन्निरभिय्रत ते आण्डकपाले रजतञ्च 
सुबर्णरचाभवताम ॥ तदद्गजतंसेयंए्थिवी यत्सु- 
वर्ण सा द्योयजरायुत्ते पवेता यदुल्व * स मेघो 
नीहारो याधमनयस्तानयों यहास्ते यमुद्क स 
समुद्रः ॥ अथयत्तदजायत सो5सावाबित्यस्तं 
जायमानं घोषा5ठूलबो5नूठतिष्टन्त्सर्वाणिच 


भूतानि: || त्ांश आ० (छां० उ० ३-१९-९-२-३॥ 

इस विल्लके प्रयम, त्राणगक्ति रूप हिख्य गर्भ असत्‌, यक्ष्म 
था, सो ही सूजात्मा यूयें आदि क्रियाके रुपमे आनेके लिये 
अपनी प्रतिझाया मृत्युके साय विकास करने लगा,_जसे २ 
भृत्यु स्थूलके रूपमे घनी््त होती गयी कि उस आवार भक्षफों 
आश्रय करके अमृत भी घ्थूल रुपसे प्रतीत होने छगा; सो ही 
सब््‌ हुआ, जैसे का्ठ आदिको, आश्रय करके ही सामान्य अपि 
'ब्रिशेष रूपसे दीखवा है, तैसेही कायंड़रो आश्रय करके विशेष 
रुपसे प्रिया दीखती दे । सो ही मृत्यु काये अमृतकों आच्छा- 
दन करता हुआ; स्थूलके आऊारमें अण्ड हुआ, वह एक संवत्सरको 
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माप्त होकर निश्चेष्ठ रूपसे सोता रहा, वह संवत्सररूप प्रण 
अवस्था सम्पन्न होकर फूटा कि उस विराद्रूप अण्डेके दो 
कपाल हुए, एक अन्धकारमय, और दूसरा प्रकाशमय हुआ। 
जो रजत कपाल था सो ही यह भ्रमि हुई दथा जो सुबणे 
था सो ही यह झलोक हुआ | जो जरायु था सो ही परत 
हुए | जो सक्ष्माश था, सो ही मेघ सहित कुहर-धुम्मस हुआ, 
जो नाड़ी थीं थे ही नदी हुई; जो मृत्रस्थान था, सो ही समुद्र 
हुआ । इसके पश्चात्‌ जो वह उत्पन्न हुआ सोही आदित्य है। 
उसके जन्मते ही महा शब्द हुआ, उस सू्येके प्रगट होनेके पीछेसव 
प्राणि-मात्र उत्पन्न हुए। यहा संबत्सर का अर्थ, प्रथम अवस्थासे. 
पूर्ण अद्स्थाम आना ही है। अव्यक्त, असत्‌, सलिल, आप, 
प्राण आदि,नामवाछा है, और हिरिप्यगमे सत्‌ सत्य है। हिएः 
प्यगभे, असत्‌, आप, सलिल, प्राण है, ओर विराट सब है, 
तथा बिशट्‌, असत्‌, सलिल, आप है, सूये सत्‌, सत्य है। 
ऋरणकी अपेक्षासे कार्य उत्तरोत्तर सत्‌ है। और कार्यक्री 


अपेक्षसे कारण पू्े पूरे असतू, सलिल, आप आईि 
नामवाला है ॥ 


इयं वेरजता सो ,हिरण्यम।॥ क्वा० ध्यान ११-४ ॥ 

रजतेवहीय॑ प्रथिवी ॥ श० खआा० १४-१-३-६४ _ 
रजता रात्रि: ॥ ॥ 
हरणीवहिद्यौ: ॥ 


' चै० ब्रा० १-०-१७-७ । 
बड़ी 
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प्रेयम्त खण्ड छः शुशई 
यह पृषित्रो ही रजत है, और रह दो ही झुवर्ण। रजढही, 
यह भूमि है। यह रजत ही राजि हो ती है। एपिवीकी छाया 
ही रात्रि है। छुवर्णके समान ही यह दो है ॥ 
अपामर्थ यतीनां चह्ला भवति सारथिः ॥ 
ऋग? २-०१०८-६ ॥ 
फर्मेफल पानेकी इच्छासे यलशील, उणपक्रोंद्ी वैरिक 
दर्मरुप रथसे ले जानेवाला (वह्मा) सदिता दी सारथि है, यहां 
पर ब्रह्म शब्द सये अभिमानी चेतन पुरुष सविताका वाबक 
है। जो अप्दसे ब्रह्माकी उत्पत्ति सनमेम आती है, वह सब ही 
दये की है, विराट अण्डके दो भाग भूमि और दो हैं। उन दोनों 
कपाछींके दीचम सूये मगठ हुआ है । 
सोमो च्ै प्रजापतिः | शा० च० ५-१०३-७ | हर 
योनि वें प्रजापतिः॥ के ्वा० २-«-१ ॥- 
रेतो वे सोम: ॥ छा० १-९-२-९॥ 
सोमो वे संवद्वता+॥ . देन्द्रा० २-३ 
सोमो वे प्रजापति: क्ञ० १४-९-२-६ 
प्रजातिस्तेजोवीर्यरुक्मः || शक ६-७-१-९ 7 
बिदृद्धि घजातिः पितामाता पुन्नोध्यो 
गर्भउल्वंजरायु ॥ 7... हा० ६-३५]! 


डर बड साज> ५ चुप 


' भ्रज़ापतिः सविता भूत्वा प्रजा असुजत।! 
ते० बा० १-६-४-१औ ॥ 
प्रजापति वें सविता ॥ तांण्च्रा० १-६-५-१७ ॥ 
है है. पर 
इमारः प्रजा: सांवत्‌ प्रसूता: खलु वे 
अजाः प्रजायन्ते भनो वे सविता ॥ 
जै० शा० ४-७-१ ॥ 
वाक्‌ सावित्री | ज्ञै० आर० ४-२७-१५॥ 
असो आदित्यः सर्वाश्मजाः ॥ 
तचै० च्ा० ६-४» १ै॥ , 
चेतन ब्रह्माकी शक्ति अमृत है। अमृतकी प्रतिछाया शृत्यु 
है। चेतनसे दोनों भिन्न नहीं हैं, इसलिये ही अमृत रुत्यु भी 
प्रजापति रूप है। सोम ही ब्रह्मा है। कारण अवस्था ही प्रजा- 
पति है। उस योनिर्म संकल्प वीये ही सोम है। सोम ही से 
देवस्वरूप है। सोम ही प्रजाति है | प्रजाति ही तेज, बीये, रुप 
है। प्रजाति तीन रूपसे उृद्धि पाती है। पिता संकल्पी, माता 
संकल्प, पुत्र ब्रह्मा है, और ब्रह्मा पिता सरस्वती रूप विराट 
अण्ड माता है, तथा सये गे, किरण समूह उल्ब-तेज मेष 
जरायु है। सत्य-त्रह्मलोक-अव्याकृत ग्रह्यवासी भगवान्‌ बह्मा 
ही, सपेमण्डलर्म सविता नामको घारण करके प्जाओंको- 
रचता है,। ब्रह्म लोकवासी भ्रह्मा ही सयेमण्डलबासी सविता 
है। ये सब भजायें-सवितासे उत्पन्न हुई; है,, निश्यय ही समस्त 


अथर खण्ड < रुध्३ 
प्रजाये सवितासे प्रगठ होतो हैं । मन ही सविता है और सबि- 
ताका संकल्प ही मनु है। बाणी सावित्री है, वाणीकी विकार 
अवस्था ही शतरुपा, अनन्तरूपा सरस्वती है। यह द्योभें स्थित 
सर्य ही सम्पूर्ण भजा छव्प है ॥ 
अजापत्यो वें ब्रह्मा (| नो० ब्रा० उ० ३ह८॥ 
प्रजापति ब्रक्माका पुत्र सबिता भी भह्मा है ॥ ' 
नित्यश्चाकन्यात्वपत्तिदेमूनायस्माउदेवः स- 
ब्रितां जजान ॥ ऋगू० १०-३१-४ ॥ 
दोपप् पर्यन्त स्थित ब्रह्मा सामथ्येसे दिव्यतुखफो 
जिसमे अपनी इन्द्रियोंकों वश्च्म क्रिया है, उस शुद्ध अन्तःकर 
णबराले सैन्यासोके लिये देता है । और में कव प नामका शहस्थ 
हैँ सो सब्रिता देव मेरे लिये इस छोक और परलोकर्म सुख 
उत्पन्न होनेवाले द्छाहए फलओों देवें। इस मैत्र्म सत्यछोक- 
बासी ब्रह्मा भिलोक्वासी सवितारूप वह्मसे मित्र है 
3 ए्वदेनापरों 
नेत अन्यदस्ट्यु क्षासयावा पथिवी' 
ब्रिभर्ति | खच पवित्र कृणुतस्वधावान्यदीं सूर्य 
नहरितोवहन्ति ऋु० १०-३१-८ ॥ 
थी भूमियय विरादू अण्डात्मक त्रिलोकी ही अन्तिम नहीं 
है। इन भूमि, आऊाश, धोके उपर भी दूसरे और भी अलोक 
हैं, उनमें स्थित हुआ चह मक्ला अपने सृक्ष्म स्वरुपते स्यूछ 
अण्ठम्य धावा भूमीकों रचकर उनको घारण करता है, और 
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सो ही ब्रह्मा सजात्माके विभाग मह, जन; तप, सत्य मय अछ- 
तके सहित विराट अन्नका स्वामी है, जिस समय सूययेके किर- 
णात्मक घोडीने सूयेका बहन करना प्रारम्भ भी नहीं किया 
था,उस सूर्यरूप ब्रह्माकी उत्पत्तिके पहिले, पवित्र ब्रह्मविद्या रुप 
हिरिण्यगभ देहका विकास था; फिर उस, दिव्य, प्रज्ञा, घुद्धि, 
माया, आदि नामवाली स़॒त्रात्मा देहते, काये मृत्यु, अविश्या 
मय विराट अण्डको प्रगट किया, जिस अण्डे में पंचभूत उत्पन्न 
हुए उस पंचभूत समूह ब्रह्मके दो रूप, एक मूत्ते जल, भूमी:है . 
इनके आधार विशेष रूपते अम्नि प्रगट होता है, इस लिये ही 
अमूत्ते सामान्य अग्नि भी विशेष झुपसे मूत्त है। इन तीनों , 
मूरत्तोका सार त्र्येगण्डल है, और वायु अन्तरिक्ष दूसरे- अमू्चे 
रुपरा सार सृयेमण्डलका प्रकाश है। उस अमूते प्रकाण में 
सविता चेतन रूप है। यही अधिदेव, समष्टि चेतन सविता, 
व्यष्टि शरीरोंको रचकर स्वयं जीव रूपसे उन जड़ शरीरोर्म 
प्रविष्ठ होता है । इसलिये ही प्रजा, सूर्य देहथारी सविता प्रजा- 
पति पिताके उपारूप आगमन चिद् को देखकर शब्यासे उठके 
स्नान कर पिताको गायत्री मंत्र से अथे देती हुई गायत्री मंत्रको 
जपती है॥ ८॥ 


मानोहिंसीजनितायः पथिव्यायोवादियं ४ 
सत्यधर्मों जजान । यदचापश्चन्द्रा वृहतीज- 
जान कस्मे देवाय हविपा विधेम ॥९]॥ 


अथयम खड़े श्र 


जो सँकल्यी आपार या सो ही संफ्रस क्ियाका प्रेरक 
हुआ, वह क्रिया कारणकें रूप मगट हुई । उसने अपने अवि- 
शान सत्पफो प्रह्मारूपते धारण फिपा, सो ही अह्मा परम व्योग- 
बास़ी प्रगट हुआ। उसने अपने स्ष्म देहसे प्रसन्न हो फर विराट 
अप्दको रचा। उसीने विराट्रम थो, अन्तरिक्ष, भूमिको उपन 
किया । फिर उन तीनों स्थानोम ऋरमसे से, वायु, अग्रिका 
उत्पन्ररर्चा हुआ । सी दी ब्रह्मा इन दीनों महिमाओंम चेतन- 
देवता रूपसे विराजमान हुआ, तीन पुत्रोंक सहित पिता वक्मा ' 
हमारी किसी भी समय कुगति आदि हिंसा न करे। क, 
लामवाले प्रह्मदेवकी हम एकचित्तसे प्राथना करते हैं। वह 
पितामह, हम वैदिक उपासकोंका स्वेद्या कल्याण करे ॥ ९ ॥ 

अजापते नत्वदेतान्यन्यों विश्वाजातानि- 

परितावभूव । यत्कामास्ते ज़ुहमस्तन्नोवर्य स्या- 
भपतयोरयीणाम ॥१०॥ ऋग० ६०-१२१-१-१० । 

है प्रजापते, आपके अतिरिक्त और फोई भी, इन चराचर 
उत्पन्न होनेवाले भराणियोंके सहित समस्त आुवनीओों बशम नहीं 
रुख सकता है, जिस अमिलापासे आपकी प्रसन्ताके लिये इम 
हवन करते हैं, सो वहमदेव हम परअसन्न हो, और हम ज्ञनादि 
रेछ्येकि स्वामी होवें ॥ 

साहसो वे प्रजापति: |. झैत झा० ३न्‍३-४ ॥ 
अनन्त रुपधारी अहम है ॥ १० ॥ 


श्र्श्द्‌ चेद सेद्धात्त रहस्य 
£ “हिरण्यगर्म सुक्तका नित्य पवित्र स्थान दीन वार याठ करें 
तो इस छोकमें मनोवँ।च्छित भोग भोगता है, और देहत्यागके 
अनन्तर भ्रह्मलोककी भ्राप्रि होती है! ॥ | 
४० देवानां नु वयं सूक्तस्थ वृहस्पति 
ऋषिः | अनुष्दुप छन्‍्दः ॥ अदिति दक्ष देवते 
.पुन्र घनाथे विनियोगः ॥ 
, .देवानां सु बय॑ जानापबोचाम विपन्यया । 
"उक्थेयु शस्यसानेषु यः पश्यादुचरे युगे ॥१॥ 
में बरहृस्पति देवताओंके जन्मों स्पष्ट रुपसे कहता हैँ, यो 
कोई भी मेरे समान इस बतेमान कर्पके पीछे आनेवाढी कस 
हक भी देवोंकें जन्मको जानता है, वह पुरुष, प्रशेसनीय अप्ि 
चायु, सूप सोम इन प्रणापतिके लोकोंम्म प्राप्त होता हुआवह्माकी 
च्रद्मलोकम देखेणग ॥ १॥ , - . ., $ 2 
बह्मणसपतिरितासंकर्मार इवाघमत। देवा" 
नां पूव्वें युगेगसतः सदजायत ॥श॥ 
... कल्प मय के जन्द और कल्प सष्टिक आदिम एत्यु सत 
शआाका भोक्ता प्राण अमृत ' देहघारी ब्रह्माने छोहार के समान 
देवताओंको उसतनन किया । जैसे लोहार सक्ष्म अभिको पोकनी 
से घमन करके भह्मान्‌ ज्वालांको.उसन्न करता है, तैसे ही कल्प 
मलयमे सब जोव जैलोकीके सद्दित . प्रजापति में लूय,-होते क 


प्रथम खण्ड * र्89छ 
उनके ऊर्मालुसार करप सष्टिसे वह्माकी सक्ष्म देह से स्थूछ 
विराट उसत्र होता है | यही सक्षम सुत्रात्मा असद्‌ है, और 
ख्ूल विराट ही सत्‌ है 
यो अज्नादो अन्नपतित्रभव वह्मणस्पतित्रह्म ॥ 


आ० १३०३-५७ ॥ 

ऋ्रह्म वे ब्रह्मणस्पतिः |! क्वा० झा० हए-्छे गा 
वाम्वै ब्रह्म तस्यापतिस्तस्मादु बह्मणर्पतिः ॥| 
छ० उ० ३१-३-११ ॥ 


जो अन्नक्रा भोक्ता है सो ही अन्ना खामी हुआ, अन्नरा 
नाम ब्रह्म है और भोत्ता श्राणजा नाम बह्मणस्पति है । अन्नझा 
पति ही व्रह्मणस्पति है। वाणी ही ब्रह्म है, उसलिये ही उस 
बाणीका जो स्वामी 6, सो ही त्रह्मणस्पति है ॥ 
अन्न वे विराद ॥ दे० धरा० १०६॥ 
अन्न ही विश 8 ॥ 
इसमे वे छोकाः सतइच योनिरसतरच य- 
च्चह्मस्तियच्च न तदेभ्य एव लोकेभ्यो जायते ॥ 
शा० बा० ७०४-१-०१४ || 
इसे वे लोक उखा॥ ६: 
् ॥ ॥ झ० आ्र० ६-४-२-है७ ॥ 
योनिवां उखा।। ०१. क्ञा० घा ७५-९० ॥ 


ज्श्ट बेद ससिद्धान्त रदस्य 


आसत्मेवोखा ॥ द्वा० बरा० ६-५-३-४ ॥ 
ये सब लोक.ही सत्‌ हैं, और इन छोकोंका कारण ही 
असत्‌ है। णो दृष्टिगोचर प्रत्यक्ष जगत दीखता है, और जो 
नहीं है, अर्थात्‌ जो सर्वे कालमें नहीं है सो वस्तु भी नहीं है 
और उससे किसीकी उत्पत्ति भी नहीं है। इन दोनोंसे विलक्षण 
तीसरा है, उसी असब-प्राणते सब छोक प्रगट होते हैं, उन 
लोकोंसें प्रजा उत्पन्न होती है। ये सवलोक ही उखा है। 
योनि ही उखा हैं। आत्माही उखा-हम्ड्ी है ॥ 
दयू वावेदसय आसीत्सच्वेवासच्च ॥! 
तयोयत्लतू तत्सामतन्मनः स प्राणः॥ अथ 
यदसत्स ऋक्‌ सा वाकू सो5पानः ॥ 
जै० आर० १-५३८१-२ ॥| 
इस जगतके पहिलेसत्‌ और असत््‌ ये दोनों थे, उन दोनों्ग 
जो सत है, सो ही साम, सो ही भन, सो ही प्राण है। और 
जो असत्‌ है सो ही ऋग्‌, सो ही वाणी, सो ही अपान है !! 
भाणोवेत्रिद्वतदात्मा ॥ तां० बा० १९-११-३ ॥ 
आणापानावश्लिषोमो ॥ ए० ब्रा० २-२ ॥_ 
आणोवे सित्रो5पानोवरुणः ॥| छा० ज्ञा० २१-१॥ 
अद्धंभाग्वे मनः झआणानां]] द्ञव० जा० १-५॥४ 


अथम खण्ड श्छर 


प्राण ही तीन भेद से नो भेदवाढा आत्मा है। आण 
ओक्ता अभि है, और अपान भोग्य सोम है । झ्राण मित्र है, और 
अपान वरुण है। प्राणोंका आवा भाग मन है। सत्‌ सँकस्पी, 
असत्‌ संकल्प है। असत्‌, अव्यक्त, सत्र ब्रह्मा है। असत्‌ 
सूक्ष्म कारण, सत््‌ स्थूछ काये है। साम मन सत्‌, और घह़कू 
वाणी असत्‌ है॥ २ ॥ 
देवानांयुगे प्रथमेउ्सतः सदजायत। तदा- 


शा अन्वजायन्त तदुत्तानपदस्परि ॥३॥ 


देववा आदि भ्राणियोंकी उत्पत्ति के पूववेकाल में अव्यक्त 
जुह्रूप निद्रासे ब्रह्मा जाग्रत्‌ हुआ, यही सुपुप्ति असत्‌ से 
जाम्रत्‌ सत्‌ प्रगट हुआ । फिर अह्माने अपनेसे भिन्न सब औ- 
घकारमय देखते ही उस सत्य छोक मूलसे तपछोक, जनलोऊ; 
महलोंविरूप सूक्ष्म आज्ञामप अलोक उलन्न हुए, उन अछोकों 
से विराद्‌ की उत्यत्ति हुईं। फिर विराट में अन्तरिक्ष, वायु, 
अग्नि, जल; भूमि प्रगट हुए, यही पंचभृतात्मक सर्वेत्र विस्तृत 
विराद्‌ हृक्ष है ॥ 
प्राणो वा अड्डिराः )] क्व० धा० ६-७-१-२ ॥ 
इयें वा उचान आज्ञीरसः ॥| 
त० झा9 २०३०-२० 
प्राण ही अब्ठिरा है। यह विराट ही उत्तानरुप विविध 
आए्विस है। अर्थाद्‌ पंच महामृतात्मक प्राण व्याप्त है । 


श्द० चेद सिद्धान्त रहस्य 


इ्य॑ चे विराट ॥| तै० झ्ा० ६-३-ए-४ पर 
यह विराट ख्री सबेख्प है॥ ३ ॥ 
भूजज्ञ उत्तानपदों भुवआशा अजायन्त॥ 


अदितिदेक्षो अजायतदक्षाद्दितिः परि ॥ ४ ॥ 

विराद्‌ स्वरूप से भूछठोझ पृथिवी, और अआवर्ल्रोंक अन्त- 
रिक्ष उसन्न हुआ, तथा (आशा) द्यौरूप दिशायें उतन्न हुई। 
दिस्ण्यगभैरूप अदिति से (दक्ष) त्रर्य उत्पन्न हुआ तथा 
सूयमण्डल देहम हिरण्यगर्भ का ब्रह्मा चेतन गर्भेरूप से प्रगर 
हुआ, यहीं पुरुष अदिति है। जैसे वीजसे हृक्ष ओर हक्षसे 
वीज होता है, पैसे ही त्रह्माी देह श्रतरात्मा से विराट हर्क 
और पिराद्‌ हक्ष से तय पुष्प, उसमें तेम फल है, उस फंलमे 
सविता बीज है॥ 


आत्मा वे पढं ॥ झा ब्रा० २३-६ ॥ 
विराट स्वरूप ही पद है। 

स्वर्गोहि लोकोदि्शिः | क्लब ब्रा ८१०२-४६ ॥7 
. असो(बु)छोकः स्व]. दबा ६-७॥ 


स्वगे ही लोक दिश्या हैं । यह घुलोऊ ही स्वर्ग है॥ 
विष्णवाशानांपते || हैः ब्रा० ३-११-४-१॥ ४ 
. किरण 38.3 व्यापक सये दिशाओंका स्वामी है। 
दिशाशब्द दि वाचफ है।़प्वे दिशा ही दो है। , 


“- अयथम झण्ड, * ज्ष्ह्‌ 

छः नह हु 
- प्रदिदः पश्चदेवीः ॥ का० शा० ४०-१ !॥ 
पंच वे विश 9 हा० आ० <-४-४-६॥ 


चार पूर्व आदि दिशायें और पाँचमी ऊपर की दिशा ही 
धोदेत्री है ॥ 


अदितिः ॥ है ऋग्‌० ५-६४-४८ ॥ 
भूमी अदिति है ॥ > 

अदितिः ॥॥ ऋ० ४-२-०२० ॥ 
अग्नि ही अदिति है ॥ 

अदितिः॥. ऋ०" 2-११३-१९॥ 
उपा ही अदिति है॥ 

अदितिः ॥ । मरा० श्ञा० ३८-२॥ 
सरस्वती ही अदिति है॥ 


अदितिः पुरुषों दिशःपतिः || है- ब्रा० ३-११-६-३॥- 
दिशाओंका स्वामी अदिति ही पुरुष सविता है ॥| 
अदिति; ॥ देवः सविता ||. ऋ" १-१०७-७॥ 
सवितादेव दी अदितिद # १. ।+ | ४//£ 
अदितिः ॥ हि अ० ७०र वा 
गहदीमा ही अदिति हैती 7. 


ड्ष्र चेद:सिद्धास्त रहस्य 


अदितिः || >्सा० शा? १६-६९ 
सब देवताओंकी माता अदिति है ॥ 
अदितिः ॥ ». ऋऋ्‌० १०-६३-०९-र ॥ 
थौ दी देवताओं फी मातारूप अदिति है 
अदितिरस्युभयतः शीर्ष्णी || स्व दा० ४-१९॥ 
दो भूमीरूप दो शिरवाली अदिति है ॥ 
अदितिः ॥ आ० २०२८-४ ॥ 
भूमिरूप अद्तिके गोद अग्नि है॥ 
इयं वा अदितिः | त्लै० झा० ६-१-७-३ ॥ 
यह भूमि अदिति है ॥ * 
अदिति दिति॥ 
ऋ० ५०६२-०८ ॥ का? ध्या० र८ल७ | 
आदान प्रदान ही अदिति दिति है। अखण्ड अदिति, 
खण्ड २ दिति है॥ 
दक्षस्यवादिते जन्मनि ॥ ऋ० १०-६४-५॥ 
- है विनाश रहित ( अदिते ) भूमि तू ( दक्षस्प ) हये के 
एद्यरुप जन्म में मित्र है ॥ 
- अदिति दक्ष ॥ ऋ०' १०८९-३ ॥ 
भूमि माता अदिति है, और थी पिता दक्ष है ॥ ,.. 


अयम खण्ड _ श्र 


दक्ष ॥ ऋ० १-१६-६ ॥ 
चल ही दक्ष है ॥ 

दक्ष ॥ ऋण १०-२०-१ ॥ 
सर्वेच्यापी अन्तरआात््मा ही दक्ष है ॥ 

दक्षः॥ फ्र० १-५९-४ 
चर ही दक्ष है ॥ 


ग्राणो वे दक्ष: | कै शा० २-४-२-७ 
प्राण ही दक्ष दै॥ ४ ॥! 
अदिति जनिष्ट दक्षयादुहिता तव। तां 
देवा' अन्वजायन्त भद्रा अम्नतवन्धवः ॥५॥ 
है सर्वेच्यापी दक्ष; आपकी जो पृत्री अदिति है उसकी 
उत्पत्ति के पीछे अदिति से एक प्रेमवाले और स्तुति के योग्य 
देवता उत्तन्न हुए। दक्ष ही वह्या है, और उस अविनाशी 
ब्ह्माकी हिरिण्पगर्भ देह ही अदिति है ॥ ५॥। 
यहेवा अदः सलिलेसुसंरव्धा अतिष्ठत ॥ 
अत्रावोत त्यतामिषतीमोरेणुरपायत | ॥ 


हे देवताओं तुम सब इस था में नाचने के समान महा 
पसन्‍नता मगठ करने लगे, जिस उत्सव से तीजत्र फण उठे, 
उस समय वे रज आकाशर्गंगारूप विस्दृव हुए. - 


श्ल्छा चंद संद्धान्त रहस्य 
आपो देवानां प्रिय घास ॥ 
जै० बा ३-२०४-२ 
मरुतो वे देवानामपराजितसायतन ॥ 
तै० बा० १-४-६-र 
ब्योवें सर्वेपां देवानामायतनं |॥ 
शा० बा० १४-२-३-६ ॥ 
आप, मरुत, ये दोनों विशेषण दो के हैं; थो ही सब 
देवों का मिवासरूप उत्तम धाम है ॥ ६ ॥ 
“ यदेवायतयो यथा सुवनान्यपिन्वत ॥ 
,अन्रासमुद्रआगूहमासूयंमजभतन | ७ ॥ 
जैसे भूमि के सब भागों को मेघ जल की वर्षा फरके 
पूर्ण फरते हैं, तेसे ही जो सुयेमण्डल चराचर विल्वकी 
अपनी फिरणोसे प्रकाशित करता है, इस थो में छिपे हुए उस 
सूये को, है देवताओ तुमने प्रकाशित झिया। सूर्य उदय के 
पहिले नक्षत्रों का प्रकाश होता है, जूब सूये उदय होता है तव 
सूर्यके तेम से नक्षत्र निस्तेज होते हैँ, यही निस्तेज नक्षत्र 
देवता मानों अस्त से हुए म्॒यें को भफाशित करते है ॥ 
१" देवरहावै दर 
दवग्हावे नक्षत्राणि)| तै० आा० १-५०-३-६ ४ “ 
देयताओं का निवास धरे ही सश्षत्र-तारागण # पा छताः 


-  भ्थम खण्ड ध्ष्थ्ध 
अं पुत्नांसोअदितेयें जातास्तन्वस्परि | 
देव उपपेत्सप्तमिः परामार्ताण्डमास्यत्‌ ॥८॥ 
आदिति के सस्यें से आठ पुत्र हुए। जिम से सातमों 
लेकर वह अदिति देवछोक में चली गयी, तथा एत्युक्ायें रूप 
अण्ड से प्रगट हुआ, आठवाँ मार्तैण्ड नामफा कश्यप क्षय है, 
उसकी थीं में छोद दिया ॥ हि 
” मिनत्रग्च वरुणइंच | घाताचार्यसाच | 
अंशइच भगदच | इन्द्रइव विवस्वा£ इचेत्येतो।| 
तै० आर० १-१३-३ ॥ 
मित्र, वरुण, घाता, अयेमा, अंग, भग, इन्ट, विवस्वान्‌ 
ये आठ पुत्र अदिति के हैं ॥ दे 
+ अदिति प्रजाकामौदनमयचत्तस्थोड्छि- 
एमाइनात्सा गर्भमधत्ततेत आदित्या अजा- 
यनन्‍त ॥ का? झ्वा० ७-१० ॥ 
अदितिनें पुत्र कामनासे विराट देह रूप भोजन परिपक्त 
फिया-उस्त विरादफों नहीं खाया, उस विराट के उच्छिप्ट रूप 
अवशेष, भूमि, अन्तरिक्त, गो, आप, इन चारों 'समृहक्रो 
! हिरण्यगर्भने भ्रक्षण” क्रिया, उस भक्षणसे, स्रत्रात्मा किया 
आदितिने विशेष विशासरूप गर्भ धारण क्रिया, उससे आदित्य 
उत्पन्न हुए ॥ | ही ए 


३५६ चेद सिद्धान्त रदस्य न्‍ | 
अवितिः पुन्नकामा साध्येभ्यो देवेभ्यो 
चह्मौदनमपचत्‌ ॥ तस्या उच्छेसणमददुः॥ 
'तत्पाइनात्सारेतोउघत्त ॥ तस्वेधाताचार्यमा 
चाजायतां ॥ ... मित्ररच परुणइच जायेतां... 
अंशइच भगदरचाजायेतां ॥ इन्द्रश्व विविस्वां- 
इचाजायेताम्‌ ॥ तै० था० १-१-९-१...३ ॥ 
अदिति पुत्र फामनावाली सष्टिके साथक देवताओंकी 
उत्पत्तिके लिये विराट्रूप अन्नकों सैंघदी भयी, विराट्को 
पूर्णपसे विकास किया, उस विराटके अवशेष भागकों 
भष्नणके लिये ले लिया-प्रत्युकायेको क्रिया भन्षण करने 
को तेयार हुई । उसको विक्रासरुपसे भक्षण करने लग 
गयी कि उस भक्षण से वह गभत्रती हुई। सोमको अग्नि विशेष 
अवस्थार्मे आनेके लिये विकास करने छूगी, यही गभ है ।उस 
प्रजजात्म अदितिसे धावा और अयेगा प्रगठ हुए। मित्र और 
वरुण प्रगट हुए। अंश और भगदेव प्रगट हुए। इद्ध और 

विवस्वान उतपन्न हुए। 
इव्योहवाइदमग्रेप्रजाआसुः | आदित्या- 
उचेवाडिरसइच ॥ द्वा० ब्रा० ३-०-१-१३ ॥# 
इस जगवके पहिले आदित्य, और आह्रिसये दो 


जमा थीं॥ 


ल्‍्त कह + कऋ कि 
इय वे भ्जापतिः || है० ज्ञा० ६-१-२-५॥ 

इयं थे विराद ॥ तै० श्ा० ६-३-१-४७ ॥ 

यह अदिति भजापति है, और यही विराट है ॥| 

सप्तसुपर्णा; कवयोनिपेदुः ॥ सप्तहोमाः' 
समिधोह सप्त सधूनि सप्ततेवोह सप्त ॥ अप्- 
जाताभूता प्रथमजतेस्याप्टेन्द्रल्िजो वैग्याये॥ 
अष्टयोनिरदितिरष्पुन्नाटमी. राजिमशिहज्य- 
सेति ॥ अध्ेन्द्रस्यष्ड्यमस्यऋपीणां सप्त 
सप्तथा ॥ अ० ८-९-१७-२३ ॥ 
सर्वे दृशा सात किरण रुप पक्षी द्यें मण्डलर्म स्थित हैं। 
सात सोम यज्ञ संस्था, सात अग्नि जिहृबा, सात रस, सात प््द्तु 
हैँ । प्रथम आठ प्रजारुप भ्रत उसन्न हुए। आठवीं इन्द्र है। ड्स 
इन्द्र रूप सयेके जो साव किरण रूप ऋतिक्‌ हैँ, वे ही सर्यसे 
सम्बन्ध रखनेबाले देवता हैं। सात ऋतु देवता और आंठवाँ 
तय ये जगतके आठ फारण हैं, अदिति आठ पुत्र रूप है, और 
भूमिके अष्ट दिशाओर्म आठ दिग्पाल रूप से अदिति व्याप्त हुई 
है। और स्ये रुप अदिति अपने सात किरण रूप पुत्रोंकी मण्डल 
भय स्वरगेर्म समेट लेती है, फिर राजि रूप अन्तरिप्तर्म हबि- 
स्ववामय आउमें पुत्र चद्रमाक्ो छोड़ देती है। ऋष्णपक्षर्म 
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मृतवत्‌ प्रकाश रहित चुन मण्डल, होता है, और उस प्रकाश 
हीन मरे हुए चन्टमा रूप अण्डसे शुक्रपक्षम प्रकाशरूप सोम 
प्रगट होता है। इनके आठ मास है ।आठ गहिने जलको किरणों 
द्वारा धारण करा है, इस लिये ही सर्येका नाम इन्ह है । और 
सूये छः मास दक्षिणायन और छःमास उत्तरायन होता है इस 
हेतुप्ते सुयेक्रा नाथ छः यम है। तथा ये ही साव प्राण, और 
साव छत्द रुपसे वेदोंकों धारण करता है ॥ 
* अष्टयोनीमष्टपुत्रां ॥ अष्पत्नीमिमां- 
महीम्‌ ॥ तै० आग० १-१३-१ ॥ 
अव्याक्ृत्‌, सन्रात्मा, विराटू, अन्तरिक्ष, वायु, अग्नि, जल, 
भूमी, ये आठ जगत़े कारण हैं और आइ पुत्र हैं, इस भूमिका 
अछ दिशाओंके (पत्नी) रक्षक्क टिगगाल है।यह अम्पिका 
रुप अदिति सब रुप धारण करती हैं॥ 
सप्तदिशो नानासूर्याः सप्तहोतार ऋत्ि- 
जः । देवा आदित्या ये सप्ततेभिः सोमामिर- 
क्षन इन्द्रोयेन्द्रो परिस्रव ॥ ० ९-११४-३ ॥ 
उत्तर दिशाफ़ों छोड़कर साद पृर्वादि दिशाओ्म नाना 
सपरूप ऋत्विऊ हवन करनेवाले सात ऋतु हैं। उत्तरमे चन्द्रमाकी 
शीत रूपसे विशेषता है, और सात दिशाओंमें सु्येद्री विविध 
गतिस्प सात ऋुओंक[ एकके,पीछे एफका छूप और दूसरे 


अथम खफ्ड श्ष््‌ 
आगमन-चक्र भ्रमण करता है, पे ऋतु झय रुपसे हवि!और 
आमपन झुपसे हवन करता सात ऋतिक है। जो आदित्य 
देवता ह उन सातोंके सहित, आठवें है सोस तुम हमारी रक्षा 
“करो। और इसे ल्यि हे सोमरस तुम झरो। - 
आवित्याः सप्त ॥ का० दा० ११-६॥ 
अठितिंगर्स मुबनस्य गोपां ॥ क्वा० श्ा० १८-१६॥ 
सात आदित्य हैं। भ्ृगिके गर्भ भ्रुवनक पालक अग्निक्ी 
सेवन फरो ॥। 
स्वयम्भूरसि श्रेष्टोरश्सिः | मा० शा० २-२६॥ 
है सर्य, स्थित भग तृ अक्रृतक-उत्पत्ति रहित सर्यसिद्ध 
३, चेतन दिरिप्यगर्म श्रेप् $, उस मण्डलडी सात रिरण हैं, 
चारो दिशाओं चार, एक ऊपर, एक नीचे, चन्टमा पर सुपुस्ना 
किरण गिरती है जिससे चन्द्रमा प्रकाशित होता है। आठवी 
सृर्येमण्डल है॥ 
अजाता आसन्तवोथोधाता वृहस्पतिः॥ 
इन्द्रात्नी अश्विनातहि्कते ज्येछमुवासते ॥ , 
आ० ११-१०-५ ॥ 
सष्टिफे समय ऋत उत्पन्न हु भर उन ऋछजुओ के 
अभिमानी देवता प्रगट हुए, उसंतकतु-चैत वेशाखका 
घाता | ग्रीप्पफतु-ज्ये्ठ, आपाद़ का ( वृहृस्पतिर ) सय देवोंका 
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स्नेही अरयमा । वर्षाऋतु-आवण भद्का, इन्द्र, । शरदऋंतु- 
अश्विन कार्तिकका अग्नि । हेमन्त शिशिरकतु-मारगशीपे, पौष 
और माघ फ़ास्गुनका अखविनीकुमार देवता हैं। वे सब देवता 
(कं) सुखरूप स्येमण्डल स्थित हिरण्यगम की उपासना 
करते हैं ॥ 

प्राणपानौ वा इन्द्रा्नी || जो० ब्रा० २-२ ॥| 

प्राणपानों मिन्नावरुणों ॥ 

त्तै० शा० ७७०२-७-२ ॥ 


अश्विनौ प्राणस्तो ॥ मिन्नावरुणयोः 


प्राणस्तों ॥ का० ध्या० ११-७॥ 
रुद्रा ॥ ऋग० ५-७३०४ ॥ 
अशि्विनों ॥ ऋगु० ७-७४-५ ॥ 


प्राण अपान ही इन्द्र और अग्नि है। प्राण मित्र अपान 
वरुण है। प्राण अपानही दो अखिनीकुमार हैं, श्राण अपानही 
ये दोनों मित्र बरुणके रुप हैं। दो गागे व्यापी अश्विनीएुमार 
हैं। अश्विनीईुमार का अथे व्यापक है। मित्रवरुणरूप ही 
अशवनीकुमार है ॥ 


, मित्रो अर्थसा भगोनस्तु विजातोवरुणो 


द्क्षो अंश: ॥ , » ऋगू० २-२७-१ ॥ 


अथम सण्ड श्द्र्‌ 
परिन्रवरुण । दक्ष-पाता । इन्द्र। अयेबा-अदस्पति । भुग- 
अग्नि है। यज्ञरूप पनवाल्म दी अप्रि भगवान्‌ है। ये पदक के 
छ देवता हैं। सातवों ऋतु पदकऋतुओंक़ा ही अश है, इस 
अधिक मास अँशके भेदसे तयेफ्ा भी सातवों अंश है, सोही 
घाव आदित्य है और आठवाँ दयेमण्डलरुप इत्र है ॥ 
सूयोवाइन्द्रः ॥ कपिण शा० «-३॥ 
तये ही इत्र हैं । ४ 
अविकृत॑ हाष्टम॑ जनयाच्कार मातण्ड* 
- संदेधोहैयासयावाने बोध्वेस्तावांस्तियेड पुरुष- 
संमितइत्त्युहेकआह | झ० श्ा० ३०-३-३ ॥ 
अदितिने आठवें अविकृत क्षय-परिणाम रहित स्वयम्श्रु 
सर्येकों उत्पन्न किया सोही वरिरादरुप अष्डके शो शृमि दोनों 
कपालों को भेदकर मात्रेण्ड हुआ; च्ावाश्रमि के मध्यम वास है, 
जितना ऊपर प्रकाशित है उतना ही नीचे पूर्णरूप से व्यापक 
है सातकिरणों के सहित पोड्शसला पुरुप-सुयेमण्डल एक 
ही ठये है ऐसा येदज्ञ कहते हैं। सात किरण और एक मण्डल 
ही आठवें है ॥ 
पोडशकलो वे पुरुषः |) है० ब्रा० १-७-५-५ ॥ 
धोडशकला वे पहावः | द्व० ब्रा० १९-४-३-१३ ॥ 
पोडशकरल वा इद सर्च || दं० . ० >-१ ॥ 
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असौचे पोडशीयो$सौतपति। इन्द्रउबे पोडशी॥ 
द्ां० दा० १७-१ ॥ 
सोलहकला एधेमण्डल देह है, और सयमण्डरू देह-ही 
किरणोंके द्वारा सवको देखता है, इसलिये ही दुपमण्डल देह 
ही फिरणोंके द्वारा सबको देखता है, इसलिये ही उये प्ठ है। 
स्‌ * सोलहकला अधिदेवरूप से यह सब व्यष्टि चराचर जगत्‌ 
रुप है । जो यह सूर्य तपता है सो ही मण्डलवर्ती पुरुष भ. 
सोलह कलाबाछा है । यही चेतन एन्ह प्रूणे पुरुष है !॥ 
सार्तण्ड:....सविता). ऋश० २-३८-४॥ 
चेतन पुरुष ही सविता माततेण्ड है ॥ हैं 
: थंउहतबिचकुः सविवस्वानादित्यस्तस्येमाः 
ग्रजाः॥ हा० बा० ३-ऐरे-४ ॥ 
जिस भातेण्डले विविधवण किरणों को प्रगट किया, पहिले 
किरणरूप उपा प्रगयट होती है; उसके पीछे सये उदय होता है। 
येद्दी किरणरुप देवता स्येको रचते हैं, सो ही आदित्य विव- 
स्वत्‌ है, उसकी ये सब भजा हैं। आठ महिने जलको भमिसे 
आऊंपण करके उस जलरुप वीये को था में सिंचता है, सो ही 
सये इस है,और चारमात जल वर्षाता दे, सो ही तय विष्णु हैं। 
इस हेतु से ही इन्द्र ज्येष्ठ श्रावाहै और विप्थु रूघु प्राता है॥| 
कश्यपो5ष्सः समहामे रु न जहति || यत्ते- 
शिल्प कश्यप रोचनावंत्‌ ॥: इंन्द्रियावत्पुप्कल्ं 


-  अथम खण्ड | * श्द्३ृ 
चित्रभानु ॥ यस्मिन्त्सूर्या अर्पिताः सप्सा- 
कमर ॥ ते अस्मे सर्वे कश्यपाज्ज्योतिलेभन्ते ।] 
तान्त्सोसः कद्यपादधिनिधमति अ्रंस्ताकर्मकृ- 


दिववम ॥ है० आर० १-3-१-२॥ 


«जो आठवीं कक्यप नामका ग्रये है सोहो (मदामेरू) महा 
आकाबक्ों त्यागद्ा नहीं है, है कब्यप भाग सये, मो आपका 
जगय्‌ प्रकाशक लक्षणवाल्य विचित्र कर्म 5, जिस अपने प्रकायमें 
नाना करमेवाले सात मय आपके साथ स्थापित हैँ, वें सव साथ 
सये भी इस जगत को प्रकाश करनेके लिये, आठवें कश्यप 
अगेसे प्रकाश पाते है । उन सात सर्योको, सोग देवता ऋश्यपके 
प्रकाशसे दी अधिक प्रकाशयुक्त करता ६, जैसे सुनार 'धींकनीसे 
अम्निक्नो भ्रज्बलित कर अम्रिक्रे द्वारा सुवर्णादिकमेलकी जड़ा कर 
सोनेको शुद्ध करता है। तेसे ही सोम देवता, उन सात सूर्योके 
अप्काण मलका कब्यप मृर्यके प्रकाशस प्रकाशित करता हैं। मय 
तेज चन्कमा पर गिरता है, चतक्रमा उस प्रयेत्रेमफ्ों भीत करके 
सात ऋतुओंको सिंचन फरता है, वे ऋतु अपने र समयर्म 
उत्पन्न होनेवाले अन्न आदि ह॒क्षोंकीं सशद्धि युक्त करती हैं 
,जिस अन्नादिसे सबका पोषण होता है। ध 


विष्णवेतेदाधध पएथिवीमभितों अयुझेः ॥ 


सै० आर० १०८-३ || 
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है पिष्णो, तू अपनी क्षिरणोंके द्वारा इन थो समीकों 
(अभित/) ऊपर नीचेसे धारण करता है। तूयेक्की सात किरण 
ही सात दर्य॑रुप देवता हैं। भूमिका राज्रि उदर है, भूमिरूप 
अदिति सात किरणोंके सहित त्यकों उद्यरूप जन्म देती है, 
और फिर सायंकालर्म अदिति सात किरणोंको भूलोकसे हटा 
कर अन्तरिक्षम नक्षत्रों पर ले जाती है, जिस तेजसे नक्षत्र चम- 
करे हैं और सूर्य तो आकाश अचल है इसलिये आकाशर्मे 
छोडना कहा है। भूमिका भ्रमण ही सूर्यकरा उदय अस्त है. 
सात फिरणे सूये-मण्डलसे प्रकाशित हुईं नक्षत्रोंी श्रकाशित 
फरती हैं॥ 
कश्यपः पश्य को भवति ॥ यत्सर्व परि- 
पश्यतीतिसोक्ष्म्यात्‌ ॥ तै० आर० १-८-८॥ 
जो यह अप्टमा सूये सूक्ष्म दिव्य दृष्टिसे सब प्रपेचको 
सर्वेत्रसे देखता है सोही कश्यप नामक्रा देखनेवाल्म सूर्य है॥' 
ऋतवो चे. देवाः कै. छाए ब्रा० ७-२-४-२६॥ 
तस्य ये रश्मयस्ते देवामरीचिपाः ॥| 
हा० बघाए ४-१-१-२५ ॥ 
ऋतु अभिमानी देवता हैं। उस सयेकी ने किरण हैं उन 
किरणोंके देवता हैं और किरणोंके द्वारा अम्रतपान करते हैं॥ :४ 
' सूयोंवे सर्वेषां देवानामात्मा ॥ 


श० झा० १४-३-२०९ ॥ 


अथम खण्ड रद 
सुर्य ही समस्त देवताओंका स्वरूप है॥ढा) 
सप्तभिः पुन्नेरदितिरुपप्रेत्यूल्य युगम्‌ )| प्र- 
जायमृलवेलत्युनर्माताण्डमाभरत ॥९0॥ 
ऋ० १०-७२-१...९॥| 
इस चराचर बिश्वकी उत्पत्तिसे पहिले कल्पणप्टिम सात 
चुनतोंक सहित अदिति स्वर्सड्ों चलो गयी, और आठवें सूर्यकी 
जन्म मरणके लिये आऊाशर्म रख ठिया। इस सूयेक्षे उदय 
अस्त ही प्राणियोंझा जन्‍्ममरण दोता है॥ 
आपोवाइदमग्रे सलिलमासीत्तस्सिन्ध- 
जापतिर्वायुमृत्वाउचरत्सडमासपश्यत्तां' वराहो 
भृत्या5हरतां विश्वकर्मा भूत्वा व्यमार्दसाउप्र- 
थतसला एथिव्यभवत्तद्मथिव्ये शथिवित्व॑ तस्थास 
श्राम्यत्प्रजापतिं: । सदेवानस्टजत वसून्रद्रा- 
नादित्यान्‌ ॥ तै० झा० ७-१-८-१ ॥ 
इस जगवके पढहिले व्यापफ्र सलिल था। उस आकाशर्मे 
अञ्या वायु होकर विचरने छगा । उस सृत्रात्माने इस कार्येमय 
विराट भूमिकों अपने में ही देखा। उस शृत्यु सोमात्मक भोग्यकी 
अवराह होफर हरुण किया, सामान्यसे विशेषरूपम प्रकाशित किया 
सोही उपर लाया, इस उत्तम आहारको जाघार पाकाए, हिस्यि- 
अर्भ-प्राण विशेष रूपमे आनेके लिये-विश्लकर्मा-बाणीरूप हुआ, 
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दस ब्ाणीने विशेष रुपसे विस्तृत किया; वह फैल गयी सोही 
पृथिदी हुईं, उसके फैलनेसेशे पृथि्री नाम हुआ। उस विराट: 
भयी भूमिम सो बह्या स्थित होकर (आम्यत्‌) विचार किया कि 
इस विराट आधारफो मेरा सुत्रात्मा देह भज्नण कर लेगा; तो, 
आगे विविधरुप सष्टि नहीं होगी, इसलिये वेतन भ्माने अपने 
समष्ठि प्राण हिरण्यगर्भकों और विराट अन्नकों विभक्त क्रिया, 
बिराद्के दी, आकाश, भृमि रूप तीन भाग हुए। और मृमिस्ते 
अग्नि, आकाशसे वायु, दोसे ये ये तोन भाग प्राणके हुए। 
उस मगवान्‌ बह्माने अम्रिस्ते आठ बस्च उत्पन्न किये, बायुपे 
ग्यारा रद प्रगट किये, यर्मसे बारह आदित्य उतन्न किये॥ 
आपोवाइद्सासन। सलिफुमेब स प्रजा- 
पतिवराहो भूत्वोपन्यमञ्ञत्‌ । तस्थयावन्पुख 
मासीत्तावती श्दमुदहरत्‌ | सेवमभवत्‌ ॥ य- 
इराह बिहते भवत्यस्थाभेवेन अत्यक्षमाथते | 
वराहोबा अस्थामन्न पश्यति| दांव कद शा० ६-७॥ 
इस विश्वर्चनाके प्रथम व्यापद् (सलिले) आकाश ही 
था; उत्त अव्याकृत्यासी ब्रह्माते वराह रूप धारण किया-मल 
रूप उत्तम आहार भोजनको करनेवाला ही अग्रृत रुप प्राण ही 
पर है, उस भोग्य आधार प्राण आवेयरुपने इपक्री मारीक 


गोठा लगाया, दस भराणर। जहां दक प्रतीकरूष विशेष विकास 
था उतनी अत्तिकाक़ो छे लिया, अर्थात अग्नाने प्र के “यो 


- श्रयम खण्ड, श्र 


द्फी भक्षण कर लिया, सो हो भोजन भाणकरो आच्छादन 
करता हुआ विशेष स्थूलके आकारमें प्रगटट हुआ, सोही यह 
विराट भूमि हुई, जो वराइसे विकास पाई सोही विरादू भ्रमि 
ह-दृस विराट में ही ब्रह्मा इस भत्यक्ष पंचभृतात्मक जगवकी 
स्थापन करता है, (बराहः) उत्तम आहरके फरनेवाला रिरप्प 
गरभे अपने आधार रूप इस विराट हो अन्न देखवा है । 
पिरारू, समष्टि आबार अन्न है, उस उत्तम आहार्को पाकर 
हिसयंगग समग्नि आधेय भोक्ता प्राण है। यह अग्नि जैसे २ 
सोमकों भक्षण करता है, तेसे * ही सोम अग्नि आधेयकों 
आवरण करता हुआ विरादके रूपमे प्रगट होता हैं, उस विश 
टूको आधार पाकर अप्रद्त भी विशेषरूपम क्रिया करने छग 
जाता है, उस प्राणंके साथ दी स्वथा भी प्राणफ्रो कऋूती हुई 
विशेष काये के रुपमे घनीभूत होने छग जाती है, आणका 
विश्षेष भाग विराट में आकाश, वायु, अंग्रि है, और स्वधाका 
विशेष विकास, जल, भूमि है। इसी विशेष अवस्थारूप अन्नको 
देखता है; उस अन्नके द्वारा प्राण भी अग्नि, वायु, सर्येरप भोक्ता 
होता है ॥ 
सलिलः सलिगः सगरः |क्वि० ज्वा० ८-२॥ 
सठिलः ॥ तै० झा० ६-«६-१०-३ ॥ 
सलिल नाम प्राणका है। , - प्ज् 
सगरस्थ॥ . ऋ० १०-८९-४ ॥ 


कप 


7५. ५४६ 
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/ सगर नाम आकाश है, सलिल-हिरण्यगर्भ है; सलिग- 
चेतनका नाम है, सगर-अव्याकृतका नाम है ॥ 


सुखं प्रतीक । . दव० ब्रा० १४-४-३-७ ॥ 
मुलही प्रतिनिधी है। अवस्थान्तर रूपह्दी छाया है॥ 


आपोवाइदमग्रे सलिलमासीत्स प्रजापतिः 
पुष्करपर्णे बातो भूतो5लेलायत्स प्रतिष्ठा नावि- 
न्दत सएतदपां कुलायसपदयत्तस्मिन्नशिसचि- 
छुत तवियम भवत्ततो वे स प्रत्यतिषत्‌॥ 
तै० श्ा० ५-६-४-२-३ ॥ 
इस जगतकी उत्पत्ति के पू्वे व्यापक सलिल ही था, 
चेतन ब्रह्मा अच्याकृत कमल के मध्यमें द्िस्ण्यगभ देहसे युक्त 
स्थूल देहके रूपमें आने के लिये सरक्ष्म देहसे स्थूल के आकार 
में विकास करने लगा, किन्तु उसमें भी उसने आधारकों नहीं 
पाया, फिर विकासकी छुछ अवस्था फठिन हुई, अव्यक्तके इस 
घनीभूत तरल घॉसलेको देखा, जैसे पक्षी घोंसलेको रचकर फिर 
अण्दा रखता है, तेसेही.ब्रह्माने अपनी अम्ृतदेहके सहित शत्यु 
को सक्ष्ससे स्थूलके रूपमे चिन्तवन किया। उस विचार के पीछे 
'सक्ष्मसे कुछ स्थूलम विकास हुआ सो ही तरल भाग शह है| - 
उस घररूप घींसलेम कार्यक्रियामय प्राण-रयिका परस्पर संघाव 
चेज अण्डेको पम्पादन -किया सो ही तेज पुरुजपू्ण अवस्था- 


प्रथम खण्ड रद 
वाला यह विराष्ट्र रूप पृथित्री हुईं। उस विराट के प्रगट होनेके 
पीछे बह ब्रह्मा सवितारूप से सृयेमण्डलर्म विराजमान हआ ॥ 
आपो वा इदमासन्त्सलिलमेव | स प्रजा- 
पतिरेकः पुष्करपरं समभवत्‌ | तस्यान्तमनसि 
कासः समवतेत । इदश्स्जेयमिति। तस्माय- 
स्पुरुषों मतसाउभिगच्छति | तद्घाचा बदति। 
तत्कर्मणा करोति ॥ 
इस चराचरके पहिले व्यापक सलिल ही था, सो अद्ठि 
तीय ब्रह्मा अव्याकृत आकाशक्के मध्यम अप्रतिहत अद्वैदरूप 
सो ब्रह्मा प्रगट था, उस सम्ठि पुरुषके सनम करप प्ररूय पूर्व 
कम संस्कार ही सष्टिके रूपम स्फुणे हुए, इस जगत्‌ को रहूँ 
यह इच्छा हुई। जैसे पुरुष मनसे विचारता है, सो ही वाणी 
से बोलता है, जो वाणी से वोलता है सो ही फर्मकों करता है। 
सैसे ही उस सर्वेज्ञ ब्रह्मसे छप्टिकामना उत्पन्न हुई ॥ 


सत्तपोउत्तप्यत ॥ सतपस्तप्त्मा ॥ शरीर 
मधूनत ॥ तस्य यन्मांसमासीत्‌ ॥ ततो5रुणाः 
केतवोवातरशना ऋषयउदतिछ्ठत्‌ ॥ येनखाः ॥ 
ते वेखानसाः॥ ये वाला।॥ ते वारुखिल्याः ॥ 
ये रसः सोधपाम्‌ ॥ अन्तरतः कूर्म भूत सर्पन्त ॥ 
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तमववीत ॥ मम॒वे ल्व॑मांसा ॥ समभूत ॥ 
नेत्यत्रवीतू ॥ पूर्वमेवाहमिहा5पसमिति 
तंत्युरुपस्थ घुरुषत्वम्‌ ॥ सहस्रशीर्षा पुरुषः ॥| 
सहख्राक्षः सहस्रपात्‌ ॥ भृत्वोदतिष्ठत्‌ ॥ तसम- 
प्रवीत्‌ ॥ लव वे पूर्वसमभः ॥ त्वमिदं पूर्वः 
कुरुष्वेति ॥ 


सो ब्रह्मा सष्टिक विचारको विचारने लगा; उस विधारको 
विचारकर काय,क्रियामय देहको कैंपाया, उसका जो माँस या/उससे 
अरुण, केदव, वादरशना नामके तीन ऋषिगण उत्न्न हुए। णो 
नख थे वे ही वेखानस हुए । जो वाल थे वे ही वारखित्य ऋषि 
हुए। जो रस था सो ही कार्यरूप जलमें गिरा। वह रस मलरुप 
ग्रौके मध्यम कूमे होकर विचरने छगा, उस कूमेको व्रह्माने कहा, 
है कूमे तू मेरे अभ्रि सोममय देहके कार्योशते उत्पन्न हुआ है। 
कूमने प्रति उत्तर दिया, में आपके देहसे उत्पन्न नहीं हुआ है 
में तो इस कम देहकी उत्पत्ति से प्रथम ही इस स्थानर्म था। 
सो ही पुरुपका पुरुषपना है, अर्थात्‌ सवेब्यापक पूर्णही चेतनका 
नाम है, अपूर्ण, एकदेशीकी उत्पत्ति होती है। सर्वगत चेतन तो 
निंत्य परिपूर्ण है, उसकी उत्तत्ति और नाश कमी नहीं होगा 
है। आपके देहसे मेरा कूमें शरीर हो उत्पन्न हुआ है, में वो 
एक अखण्ड वेतन रुट हूँ। ऐसा कहकर अंपनी सामथ्येकी दिखा- 
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नेके लिये अनन्त गिर, मुख, हाथ, पग आदि अंग्रोसे युक्त 
होकर प्रगट हुआ। उस समय उस कूमेको ब्रह्माने कहा, हे कूमे 
त मेरे शरीरसे पहिले था, तो इस सब जगत्‌को रच डाल, ऐसा 
कहा जब ॥ 

” स इतआदायापः | अज्लछ्षिना पुरस्तादुपा- 


दधात्‌ । एवाह्येवेति | तत आदित्य उदतिष्ठत्‌। 


सा प्राचीदिकू, इति || 
उस अरुणकेतुक रुपधारी ऊूमेने सब रृष्टठिते प्रथम ही 
सलिल था उस सलिलमें से इंछ जल हाथ लेकर पवें दि- 
शार्मे उस वाणीरूप उपधानको धारण किया, कौन मंत्रसे १ 
# जयद्वेति ” इस मंत्रसे । उस अभिमत्रित सलिलसे आदि: 
त्य पत्पन्न हुआ, सो ही पूवेदिशा हुई । इस प्रकार दक्षिणमे 
अग्नि, पद्िचमर्म वरुण, वायव्ये वायु, उत्तर में ट8 सोम उसन्न 
हुए । अधोभाग दिशा में पृपा, ऊध्बे दिशा देव, मनुष्य, 
पितर, गन्धर्बाप्सरा उसन्न हुए सी ही ऊध्वे दिशा हुई। उप- 
धान भदेशसे बाहर जो अज्जलिमं से जरूविन्‍्दु गिरे उससे 
दैत्य, राक्षस, भृतग्ेत, पिशाच जाति उत्पन्न हुई। वह जल 
फैसा था जिसने (दर्ष) हद्धिशीलगर्भ को धारण किया, कूमे- 
रूपी स्वयम्भू को उत्पन्न किया ॥ हि 
तत इमेउघ्वम्रज्यन्तसर्गाः | अक्भयों वा इदं 
समभूत। तस्मादिद॑ सर्व ब्रह्म स्क्यश्विति, इति ॥| 


१७१ चेद सिद्धान्त रदस्य 


उसके उत्पन्न होनेके पीछे जलकों गर्भेहप छूमें विराट 
अण्डेसे इन तीन छोकरूप झुपनोंको उत्पन्न किया। यह सब 
घराचर जछोंसे उत्पन्न हुआ विराट अभिमानी चेतन अधर्वाने 
रचा है। इसलियेही यह सब जगत्‌ स्वयेसिद्ध प्रह्म स्वरूप है। 
अव्यक्त कारण पुष्करमे ब्रह्मा स्थित है, उस ब्ह्माके सृक्ष्म क्रिया 
और कार्यमय देहसे विराट्रूप कूम उत्पन्न हुआ, सोही समष्टि 
स्थूछात्मक त्रिलोक है, और विराद अभिमानी देवता ही 
अयर्वा है॥ 


, तस्मादिदं सर्व शिथिलमिवाधुवमिवा 
भवत्‌, इति॥ 


जिस चेहन की छाया से यह सब जगत्‌ उत्पन्न हुआ, 
बह जगत्‌ अपनी स्वतः सत्ता से रहित विनाशरूप चंचल ख- 
भाववाल्या था इसलिये ही यह जगत्‌ चेतनता रहित जड़ है ॥ 
प्रजापतिबांवतत्‌ । आत्मनाउ5त्मानं वि- 
धाय । तवेवानुआविशत्‌, इति ॥ 
फिर उस प्रजापतिने विविधरूप धारण फरनेके लिये अपने: 
को ही सबिदा, अथर्वा-रूद-नारायण नामसे, कूमे देहके द्वारा 
प्रभट क्रिया । उस कूमे अभिमानी वेतन सबिताने अपने विराट 


' जड़ समष्ठि देहसे व्यप्टि. जड़ शरीरोंको रचकर पीछेसे उन 
च्यष्टि शरीरोंम जीवरूपसे प्रवेश किया। अच्यक्तका पूर्ण विकास 


प्रथम खण्ड श्ज्ड 
रिस््यग, हिरिण्यमभेका पूर्ण विकास सूर्य कूमे है; और 
आदित्यफा विविधरूप यह जगत है। तथा अरुण, केतव, वात- 
रशनादि महर्षि तप छोकतासी सिद्ध हैं, और पैखानस ऋषि 
वानप्रस्थ और वालखिस्य प्रह्मचारी मह्कियासी हैं॥ 
सर्वमेवेदमाप्ता । सर्वमवरुष्य | तदे- 
वानुप्रविशति। यणवे वेद || तैन आर० १-२३-१..९ ॥ 
* जो भनुप्य प्रजापतिकी उृष्टि रचनाके प्रकारको जानता 
है, बह जाननेवाला इस जगत जो इुछ विधान है उत्त सबके 
फलको पाता है, और सब जगतकी पद करके स्वात्मष्प 
प्रजापति होता है॥ 
अथ यत्स्व॑मस्मिन्नश्रयन्त तस्मादु शरीर ॥ 
हा० द्रा० ६०१-१-४ ॥ 
अशरीर॑ वे रेतोहशरीरावपायदैलोहिते य- 
न्मांसं त्च्छरीरम | शरीरं ह्व्दये ॥ 
त्ते० दघा० ३०१०-०८-७ ॥ 
परिसिण्डलं हद्यं ॥ शा० ब्रा० ९-१-२-४० ॥ 
थो ये सब इस देदरें आशित है इसलिये ही यह शरीर 
है। शरीर रहित दी बीये है; अशरीर अबपा है, जो रक्त है सो 
ही माँस है, जो मांस ै सो ही शरीर है । संकस्प्े शरीर है। 
सब व्यापक तूये मण्डल ही समष्टि हृदय है। इस हृदय्मे सब 
व्यष्ति शरीर है ॥ हज 


१७8 चेद सिद्धान्त रहस्य 
बैखानसा वा ऋषय इन्द्रस्य श्रिया आसान ग 
तां० ब्रा० १४-४-७ ॥ 
वैंधानस ऋषि ही मर गये फिर इन्हे जीवित किये, इस 
लिये इनके प्यारे रह | 
ग्राणा वे वालखिल्याः ||२० ब्रा" ६-२८ ॥ 
अन्न जल रहित केवल प्राणयारी वालखिल्य ब्रह्मचारी ई ॥ 
स्‌ यः प्राणस्तत्साम ||ज्ञे- आर० १-२०-१०॥ 
सामयदह्ाकू ॥। ज्ञै० आर० २-२८-४ ॥| 
पु न 
स्वर्त्यिव सामवेदस्य रसमादत्त | सो&- 
सौद्यौरभवत्‌ । तस्ययोरसः प्राणेदत्स आदि: 
त्यो5भवद्गसस्थरसः | जै० आर० १-१८५ ॥ 
उस प्रजापतिका जो प्राण है सोह्दी साम है। जो साम है 
सो ही वाणी है सामदेदके स्व॒नामके रसको ग्रहण किया, सो 
ही यह थी उत्पन्न हुओ। उसद्ौका जो रस माट हुआ सोही 
से प्रगट हुआ। सारका भी सार धूये है । हिरण्यगर्भका सार 
थो है, और दयीका सार ही सथे कूमें है ॥ * 
पंचपादा वे विराट । तस्या वा इयं पादः । 
अन्तरिक्ष पादः | थौः पादः । दिशः पादः | 


परोरजाः पाठः | ४० आर रे 


प्रथम खण्ड श्७ड, 
विराट्के पँ[च रूप हैं, उस विराटका यह भ्रमि एक भाग 
है। अन्तरिश्ष' दूसरा भाग है। गो दीसरा भाग है। दिशायें 
चौथा भाग है) तम्ररूप पापते रहित सये पैचदा स्वरूप है ॥ 
ये आण्डकोशे भुवनं विभति | अनिर्भि: 
एणः सन्नर्थ छोकान्विच्ट। यस्थाण्डकोरश शुः 
प्ममाहुः श्राणछुल्वम्‌ । तेनहुप्तेउश्तेनाह- 
सस्मि ॥ चै० आर० ३-११-४॥ 
मे पंच होता देव बह्माण्डके मध्यम अभेद रूपसे स्थित हैं, 
समस्त प्राणि मात्रकों धारण करते ६ तथा दिराहके विभाग 
भूरादिलोकोंको विशेष करके प्रख्यात करते है। जिस देवों 
प्वल ब्रह्माण्ड अवकाश है, और वायु गमे बेहनसे विराट लपेशा 
है, एस अमृत देवरी सामथ्येसे में विशेष बेतन हूँ॥" 
स यत्कूमों नाम एतरह्नेरूप छत्वा प्रजा- 
पतिः प्रजा असजत | यदसजाताकरोत्तयद 
“करोत्तस्मात्कूमेः कश्यपो वे कूंमेस्तस्मादाहु 
सर्वाः प्रजा: काइयप्य इति ॥ ' 
डा० शज्रा० ७-५-१३-५ ॥ स्‍ 
र्सो ब्रे कूम ॥॥| श० झा० ७-&%-१-१ | ह 
सय स कूर्मोंड्लों स आदित्यः ॥ 


दा0 ६-७-१०६ ॥ 


१७६. चेद सिद्धान्त रहस्य 
प्राणो वे कूमः प्राणोहीसाः सर्वाः प्रजाः 


करोति॥ « झा ७-७-१-७॥ 
दग्रावाप्थिव्यों हि कूर्मः |. ६5 

इा० ७--१-०१० ॥ 

प्राणो वा अणेवः ॥ ड्ा० ७-५-२-२१ ॥ 


प्राणो<थर्वा ॥ वाग्वेदध्यड्डाथवेणः ॥ 
हा० बा० ६-०४-२-२-३ ॥ 
उस ब्रह्माने जिस नाम रूपफ़ो धारण किया सोही यह 
कूमे है। उस कूमके द्वारा त्ह्मने प्रजा रची, जो रचता है सो 
पालन करता है, जो पालन करता है सोही संद्दार करता है। 
इस हेतुसे कूमे कथ्यप है ।छूमें ही सव प्रजारूप है, इस कारणते 
ही प्रजाको काश्यप्य कहते है। सत्रात्माका सार ही झूम है। जो 
सार रस है सो ही कू्मे है, जो कू्म है सोही यह सर्थे है 
हिरण्य गभे प्राणफी विशेष अवस्था सये प्राण है, यह सब 
प्रजाह्दी सयेरूप है और सयय ही रचता है। दयो भूमिरूप कूम 
देह है, जिस देहम अग्निसये प्राण है। उस भाणमे चेतनऊा विशेष 
स्वरूप भासता है, सोही यूये अग्निस्थित चेतन पुरुष है। प्राण 
ही समुद्र है। प्राण ही, अयर्वा है और वाणी ही दध्यहूडा- 
यवेण है॥ २३ 
अथर्वा प्रजापति: ॥ ७० १-८०-१६॥ 


ध्जापतिर्वा अथर्वा | ० दा० शेनर०5 ॥ 


“ चले छेण्ड १छंज 
अजापतिय कः॥ भै० झा० १०१०-१० ॥ 
अ्थर्वा प्रजापति है । फः साम ब्रह्मा और वह्मके पूत् 

सवितारुप अ्र्वाका है ॥ 
पुरुषों ह वे नारायण प्रजापतिर्वाच 
* यजल घजख ॥ गो० श्रा० ५-११ ॥ 
पुरुषो ह नारायणोएकासयत । अतितिएेय॑ 
सर्वाणि भूतान्यहमेवेदं सर्वस्थामिति ॥ 
झा० श्रा० १३-६-१-१ ॥- 
प्रसिद्ध पुरुष म्रह्मने नारायण को कहा, है नारायण तू 
एष्ति रचनारुप यजकर । नारायण पुरुषने कामना किया विशेष 
रुपसे स्थित; से प्राणिखरूप हूँ, में यह सब चराचर जगत्‌ 
रूप होऊँ, इस प्रकारकी इच्छा किया ॥ 


प्रजा वे नरः॥ दे० था० २-४७ 
«व्यष्टि प्रजा मात्र ही नर हैं। व्यप्टि भाणियों के समष्ट 
प्मूहका नाम नारायण हैं ॥ ड़ 


रश्सयोद्यस्य विश्वे देवा: | शा०य्रा3 $- आह हा 3]| 
ब्राणा वे देवताः.. प्ट्े० श्ा० ३-५ ॥ 
* प्राणो वे मनुष्यः॥ श्वै० शा० इ--६-४॥ 
सनुष्याते बिदवे देवा: || छूपि, शा» + 


श्ज्८ चेद सिद्धान्त रद्वस्य 


इस सूथे की किरण ही सब देवता हैं,। प्राण ही देवता है।/ 
और प्राण ही मनुकी प्रजा है, मनुष्य ही विशवे देवता हैं ॥ 
- नरोचे देवानां ग्रामः || तां० बरा० ६-९-२ ॥ 
मनुष्य देह में अध्यात्म इच्धियें स्थित हैं, उन इद्धियों के 
अधिदेव देवता हैं, इसलिये ही मनुप्य देवताओं का ग्राम है । 
किरणों का समूह सयेमण्डल है, उसका चेतन ही नारायण 
कूरमे, कश्यप, अथर्वा आदि नामवाला सविता है॥ 
अधथर्वाणं ब्रह्माधत्रवीद्मजापते प्रजाः रूष्ठा 
पालयस्व । अथर्वा वे प्रजापतिः प्रजापतिरिव- 
जै, स सर्वेषु लोकेषु भाति य एवं बेद | 


हु गो० बा० १०४ ॥ 
अधर्वाय ज्येछ पुन्नाय घ्राह। झु० उ० ११-१7 


प्रह्मने अथर्वाको कहा, हे प्रजापते, तू भजाओं को रचकर; 
पालन फर, अरथर्वा ही प्रजापति है ।ब्रह्मा के समान प्रजापति है 
सो ही सयेरूप से तीनों छोकों में प्रकाशता है। जो ऐसा जानता 
है सो हो प्रजापति के समान द्वोता है ॥ ब्ह्माने बडे पुत्र अथर्वा 
फो उपदेश क्रिया) जो अथर्वा विराट अभिमानी था सो ही 
स्येस्थ पुरुष गभ है, जो गभ है सो ही सर्व आाणिस्वरूप है॥ 


यामथर्वामनु/ पितादध्यद्धियसत्नत ! 


हाथ 


ऋआऋ0० १०८०-१६ ॥ 


अचथम खण्ड श्र 

यां घिय॑ चत्कर्मेत्वथः ॥ अथर्वा मनुश्च- 

पिंतापालयिता वा स्वापत्वानां मानवानां ! 

द्यइूच एते त्रव आदित्य तेजोज्वस्था 
विशेषाः ॥ ह 

लिरुक्त १२-३४-३-६७ ॥ स्कन्द स्यामी भाष्य | 

अधर्वा आ्राणसुप मन है, मन ही सष्टि संकल्पात्मक मनु 

है, भठु संकल्प पिता है और संरृत्य की क्रिया ही वाणीरुप 

खलइ है। अथर्वाति मिस कमे को किया, सो ही भनुष्यादि 

प्रजा क्री उत्पत्ति और पालम 9, इसलिये ही अथर्वो, मनु, और 

द्यह ये तीनों सये के तेजकी विशेष अवृस्थाहप डे ॥ | « 


आत्मवैषारथों भंवत्यात्मा'इव आत्मा 
युधमात्मप आत्मा व सब देवस्थ देवस्य || 

निरुक्त ७-४-१५ | 

एक चेवर्न ब्रह्म अपनी शक्ति के द्वारा देह, इस्धिय। विषय, - 

अने आदि शोता है, यह आत्मा सब ज़गत्‌ रूप है, ओर सब 

जड़ प्रपैच ते रहित देवोंका देव है । इस सृक्तके जपसे सब सं- 

बाय नाक होता है । और गरकर मजापति छीकमें जाता है॥९)॥ 


अधमपण सूक्तस्याधमपण ऋषिरतुप्टरप्छत्द 
सष्टिकर्ता प्रजापति देवता ॥ , 


१८०० चेद सिद्धान्त रदस्य डे 
अइवसेधावभूथे विनियोगः॥ ऋतञ सत्य- 
आशीद्धात्तपसो धध्यजायत । ततोराज्यजायत 
ततः समुद्रोइअरणवः ॥शा 
सवेत्न प्रकाशमान स्वयं ज्योति स्वरूप महेखरने प्रलय के 
; पीछे छष्टि रचने की इच्छा किया, में एक हूँ बहुत होऊँ इस 
संकल्पी के संकल्प से (ऋते) असत्‌ अप्रगठ अवस्था अव्यक्त 
* हुआ, उस अच्याकृत, प्राण से (सत्य) प्रगट अवस्था हिरिप्य- 
गर्भ उत्पन्न हुआ (च) फिर (ततः) उस हिरष्यगर्भ से विराद्‌ 
“उत्पन्न हुआ, उस विराट से (समुद्र) दो (अणेबः) अन्तरिक्ष 
(रात्रि ) भूमि क्रमसे उत्पन्न हुए॥. * * 
आपो वे समुद्रः | दा० ब्रा० ३-८-४-११॥ 
आपो हट च्यौः ॥ द्राण्व्रा ६-४-१-९ ॥ 
अणेव सदने ॥ समा० शा० १३-५३॥ 
अन्तरिक्ष वा/अपां सघस्थं ॥ 


श० बा० ७-७-२-०७ | 


अन्तरिक्षमेतं ह्ाकाशं || 


झ्ा० बा० १०-३-%-* | 
अणेबः ॥ ऋगू० १०-६६-१६ ॥ 5 
असो वे छोकः समुद्रः ॥ , 


चा० आ० ९-४-२-० 


अथम खण्ड श्र 


रजता रात्रिः ॥ चै० ब्रा० १-७६-१०-७॥ 
आप, समुद्र नाम थो का है। अगेव-अन्तरिक्ष फा नाम 
'है। अन्तरिक्ष ही आकाश है। अणैब-मैयोंका स्थान अन्तरिक्ष 
है। यह घुलोक ही समुद्र है। (रजता) पृथित्री ही रात्रि है॥। 
ऋते धरम |]. कऋग० ९-७०-६॥ 
ऋतेन ऋतमपिहितं | ऋग 5 ५-६६-१ ॥ 
सनो वा ऋत॑ ||. ज्ञै० आर० ३-६३-५॥ 
बह्म वा ऋत॑ ॥| झा० ब्रा० ४०१-४-१० ॥ 
प्रथम ऋ्तै-र्जड़ हो है। निर्विकरी ऋत विझोरी अच्प- 
क्त ऋत से ढक गया । मनरूप संकल्प दी ऋत है। व्यापक 
संकल्प किया ही ऋत है॥ रे 
फ्रत वे सत्य * औ_औै० छा० १-८-७॥ 
ऋत ही सत्य ह। अद्वितीय रुद्र ही माया के द्वारा विविध 
जाम रूपों में चेतनरूप से व्यापक है ॥१॥ 
सछुद्रादर्णादधिसंवत्सो अजायत ]॥ 
अहो राज्राणि विदधद्धिश्वस्थमिपतोवशी ॥शा 
या से सौर संवत्सरात्मम सूये और अन्तरिक्ष से चात्ध 
संवत्सर रूप चन्ह॒मा उत्पन्न हुआ, फिर ढये से पल, निमिप, 
काप्ता, कहा, ,मुहतत, प्रदर, दिन; रात्रि, पन्न, मास, ऋतु आ- 


नैटर बेद सिद्धान्त रहस्य 


यन, बे हुए । जो.डुस सव जगत्‌ को रचनेवाल्ा तथा विविय 
-रुप पालन करनेवाल़ा है, सो ही संहार कर्ता समस्त ब्रह्माण् 
का स्वामी है ॥२॥ इन द्वो मंत्रों में महामलय के प्रीछे नो सृष्टि 
उत्पन्न होती है उसकाही वर्णन है और तीसरे मंत्र में पत्पेक 
न्ाह्म प्रलय कस्पछष्टिका वणेन है ॥ 
सूर्याचंद्रमसौघाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ ॥ 
'दिव,च एथिवीं चांन्तरिक्षमथोस्वः ॥ 
॥ हु ऋग० १०-१९०-१..२ 
/ जिस भकार प्रत्येक बह्मा फी राज्रिरुूप फर्प के आरके 
मम में निलोफी का संहार करके अव्यक्त गुहामे शयन कसा 
है फिर, रात्रिके अन्त मे और दिनरूप करप के आरम्भ र्म 
जागकर पहिले क्यों में ्रह्मदेवने सये चद्ठमा आदिको गैसे 
रचा था, वैसे ही इस वर्तमान कल्प में भी थो को, अन्तरिक्ष 
को और भूमि को उत्पन्न किया। फिर भ्रमि आकाश्ष, थौसे 
कऋमब॒द्धू अप्नि, वायु, सूसे को प्रगट करता है । इस प्रथम खण्ड 
से यह निश्चय हुआ, कि एक ही रुद्र अनन्त नामरूप से जग 
की उत्पत्ति स्थिति लग फरता है। जैसे नदी एक और घाट 
अनेक हैं, तेते ही चेतन देव एक और नाम रूप उपाषि 
अनेक, हैं ॥ 
इति श्री राज़पीपलानिवासि स्वामी आकरानन्दगिरिकृताया लिदल 
सिद्मन्ताहए, भ्यागतीकारए, फऋषऊ स्यप्ड रमातद ५ 


॥ अथ वेद सिद्धान्त रहस्य ॥ 
दूसरा खण्ड 


४० पोडशर्चस्यथ सूक्त ऋषिनारायणः 
स्वतः ॥ छन्दोथुष्ठप्त्रिष्ठवन्ते देवता पुरुषः 
स्व॒तः ।| विनियोगः॥ पुरुपमेध प्रोक्षणीय पुरु 
पस्तुतों | सहखशीर्षा पुरुपः सहखाक्ष: सह- 
खपात्‌ ॥ सभूमिविश्वतो इलात्यतिष्ठदशा- 


डुलूम्‌ ॥ १॥ 


जो पक ब्रह्मा समष्ठि पुरुष ही असंख्य व्यप्ति प्राणियों 
के भेदफों लेकर द्वी अनन्त शिर, नेत्र, हाथ, चरणादि अवयब- 
बाला है। सो ही ब्रह्मा अपनी दिरिप्यगभ देह से विराट वेहको 
सेन से वशर्म करके दश दिशा व्यापी सृयेमण्डल में विशेष 
स्वरूप से सविता विराजमान हुआ। और प्रत्येक शरीसों मे 
नामि से दशजुढू उपर हृदय में जीवरूप से स्थित है॥. * 


इसे थे छोकाः प्रयमेवयो5यंपवतेसो<स्यां 
प्रिशेतेतस्मात्युरुपः |. च्ञा० ब्रा० १३-६-२-१ ॥ 


” बूसरा खण्ड अपर * 

असो वा आदित्यो घहाय [हिल आर० २-२-९॥ 

सव्वो वे रुद्रः पुरुषो वे रुद्रः ॥ 
तै० आर० १०-१६०१॥॥ 
प्राणा वे रंइमयः || दशावसवइन्द्र एका- 
दशः ॥ दशरुद्रा इन्द्र एकादशः॥ दशादित्या 
इन्द्र एकादशः ॥ हि का० शा २८-३ | 
प्राणा वे बसवः ॥ प्ाणा वे रुद्राः 
_घराणा वा आदित्याए | ज्लेग्आर०४-२-इ॥ 
दश वे पाझोः प्राणा आत्मेकादशः | 
का० जश्ञा० २६-४ ॥ 
सर्मष्टि प्रजापति ही अनन्त व्यष्टि स्वरूप है। समष्टि-व्यप्टि- 
पूर्ण स्वरूप प्रजापति ही पूर्ण पुरुष है। आत्मा ही पुरुष हे, सर्वे- 
रुप पुरुष है। अव्याकृत के सारको पूछता हूँ, जिस हिरिण्य गर्भे 
विद्या स्थित है, सो ही ब्रह्मा विराट देहरूप अविद्यासे आच्छा- 
दित है। यह ब्रह्म लोकवासी वह्मा ही, सुयेमण्डलवासी बह्मा 
है, यह सूयमण्डलवर्ती पुरुष ही रद है। यह आदित्य भरह्म है। 


४ ८६ बेद सिद्धान्त रहेस्य 
ये जडात्मक विराट के विभागरूप छोक जिस हिरिप्यगर्म 
से प्रृण हैं सो ही यह ब्रह्मा इस आदित्यपुरम प्रकाशित है, 
और सो ही व्यष्टि शरीरों में प्राण के द्वारा चेष्ठा करता है, 
इस लिये ही पुरुष है ॥ 
प्राण एप स पुरिशेते स पुरिशेते इति॥ 
पुरिशय सन्त प्राण पुरुष इत्याचक्षते ॥ 
गो० धा० १-३९ ॥ 
यह अमृत युक्त चेतन है सो द्वी समष्टि व्यष्टि पुरि-देह में 
अद्दरुप से स्थित है, जो देहस्थित है, उस प्राणकों ही पुरुष 
इस नामसे-कहते हैं । प्राणयुक्त चेतन प्र है, और प्राणका * 
भी प्राण रुद्र पूर्णते भी परे है ॥| 
सहस्रो वे प्रजापतिः॥ औ० हा० ३-३-४॥ 


पूर्णो वे प्रजापतिः ॥ प्रूणेः पुरुपः ॥ 


कपि० शा० ७-८ ॥ 

आत्मा त्रै पुरुष ॥ क० दा० २०-५॥॥ 
स्वो वे पुरुषः ॥ क्० झा० ८-१२ ॥ 
अपां पुष्प पृच्छामसि यत्र तन्‍्माययाहित॥। 
आ० १०-८-३४ ॥ 


५ 


अजाएंति वें अह्मा || क्वा० शा० १-१४॥ 
आदित्य एप.रुदः ॥ ३५ नक« ऋ-#-थ-८.0 


यूसरा खण्ड ७१४७ * 
असो वा आदित्यो ब्रह्म ।6० आर० २-२-र॥ 
सववो वे रुद्टः पुरुषों वे रुद्रः ॥ 
तै० आर० १०-१६०-१॥ 
प्राणा वे रश्मयः [| दशवसवइन्द्र एका- 
दशः ॥ दशरुद्रा इन्द्र एकादशः ॥ दशादित्या 


, इन्द्र एकादशः ॥ हे का० शा २८-३ ॥ 
प्राणा वे वसवः ॥ प्राणा वे रुद्राः 
ध्राणा वा आदित्याः ॥ द्रै० आर० ४-२-इता 
दश वे पाशोः प्राणा आत्मेकादशः ॥ 

का शा० २६-४ ॥ 


समष्टि प्रजाएति दी अनन्त व्यष्टि स्वरूप है। समए्टि-व्यपष्टि 
पूर्ण स्वरूप प्रजापति ही पूर्ण पुरुष हे। आत्मा ही पुरुष है, सर्वे 
रुप पुरुष है। अव्याकृत के सारकी पृउता ईं, जिस दिरिप्य गर्भ 
विद्यार्म स्थित है, सो ही अ्रह्मा विराट देहरूप अवियासे आच्छा- 
दित है। यह ब्रह्म छोकवासी ब्रह्मा ही, सूयमण्डलवासी ब्रह्मा 
है, यह तुयेमण्डलबर्ती पुरुष ही रद है। यह आदित्य ब्रह्म है। 
सर्वेव्यापक रुद् है, सो ही पर्णका भी पूर्ण पुरुष रद है। सृ्यक्री 
किरण ही प्राण ह-इन प्राणसमृह भण्डलमें 'चेतन पुरुष है। 
भूमिके दश प्राण ही बसु हैं, उन दशोंका प्रेरक चेतन देवता 
ज्याएइव अग्नि है। अन्तरीक्षके दक्ष आराणरूप रुद्र है उनका प्रेरक 


१८८ चेद सिद्धान्त रहस्य 
ग्यारह वायु है। बोके दश आदित्य रूप प्राण हैं, उनका 
ग्यारहवँं देव सविता है। दश पाश ही प्राण हैं उनका अन्त- 
स्यामी एकादश आत्मा है॥ 
प्राणा वे दशवीराः ॥ दशदिदः ॥| 
हा० बा० ६-३-१०२१ छा० आ० १२-८-१-२२ ॥ 
दशस्वर्ग लोकाः ॥  जो० ब्रा० उ० ६-२ ॥ 
स्वर्गों हि लोकोदिशः॥ दा० ब्रा० ८-१-२-४ ॥ 
विश्ञो वे प्राणा:॥  ज्ञै० आर० ४-२२-११॥ 
एथः स्वर्गोलोकः ॥ श्वैन्ब्रा० ३-८-१०-३ ॥ 
दश ही प्राण सहायक हैं । दश दिशाएँ दशही स्वर्गलोक 
हैं। खर्ग लोकही दिशा है। दश दिशायें प्राण हैं। यह सये 
रगे छोक है॥ 
उक्षासछुद्दो अरुषपः सुपणः ॥ मध्ये दिवो 
निहितः दशगर्भथ्व रसेधापयन्ते ॥ 
-.. ऋ0? ५-४७-३-४ ॥| 
* कामनाओंकी वर्षा करनेवाले 'प्रकाशमान्‌ सुयेमण्डलख्प 
समुद्र है-यह समुद्र थौ और भूमिके मध्यमें स्थित है, देश 


दिशायें अपने गर्भरप आदित्यमण्डलको देनिक गतिके लिये 
प्रेरणा करती हैं॥ ' | 


समुद्र आसासदन ॥ 


। 
* झआ० २-२-३ ॥ 


दूसरा खण्ड , श्८र्‌ः 

किरणरूप नदियोंकां स्थान सुयेमण्डल ही सप्रुद्र है।। 
वहूनि वे रइमीनां रूपाणि आदित्यो 
बहुरूपः ॥ मऔै० २-«-११ ॥ 


किरणंके बहुत रुप हें इसलिये स॒ये भी बहुत स्वरूप-, ' 


बाला है॥ 
आंदित्यं गर्भपयसासमझधि सहस्रस्यप्र- 


तिमां विश्वरूपम्‌ ॥ 
काण्व श्या० २-४-४-४ ॥ भा० शा० १३-४१ ॥ 


असंख्य व्यष्टि शरीरोंका दर्वमण्डलस्थ सार समष्टि सर्व 
स्वरुप रूको दुग्धसे-अग्निम [सख्घन करो-अग्निद्रोत्र, उपासना +. 


ध्यानसे चिन्तवन करो ॥१॥ 
पुरुष एवेद॑ सर्वे यरूत॑ यद्धभव्यं। उतामृत- 
चस्पेशानों यदन्नेनातिरोहति ॥२॥ 
जो कुछ जगद्‌ हुआ, तथा जो कुछ होनेबाछा है, और 
जो यह सब जगत्‌ पत्तेमान हे सोही पुरुष;है। तथा जो हिरण्य- 
गर्भे देहका स्वामी घह्माह सोही विशदके द्वार विशेष सरूपको 
प्राप्त हुआ ॥ 


अन्ने वे विराद |... पैण्शा० १-६-११॥ 
अन्न ही विराद है ॥रा। हे 


ग् 


डूसरा खण्ड + श्र 


सबवे व्यापक ही उत्तम है। अप्ृत्त छाया तीन पाद है-और 
अमृत छायाकी प्रतिझया एत्यु विराट एक पाद है॥ 
आव्त्यस्निपात्तस्पेसेलोकाः पादाः ॥| 
५ गो०् झा सर 
सय ही तीन पाद रूप है और उस सर्यके ये सये विरादा 
स्मक छोऊ पाद है, अर्वात्‌ एक विरादू भागके अनेक भोंगरुप 
पादहं)॥ , , दर ; 


आठित्यों वा एप एतन्मण्ड्ं तपति तत्न 
ता ऋचस्तदूचासण्डलं सऋचां लोको5थ य एप 
एतस्सिन्सण्डलेईचिपि पुरुपस्तानि यजूंपि स्‌ 
यजुपामणडर्र स यज्ुपांकोकः सेपात्रय्येवविद्या 
तपति य एपोन्तरावठित्ये हिरण्मयः पुरुपः ॥ 
है » ४ ते० आर०,१०-१३-१ ॥ 
यह सये ही देखनेवाछा यह मण्डलरूपसे तंपता है, उस 
भण्डलमे प्रातःक़ालके क्यरूप ऋगूवेद मैन प्रकाशित ६, उन 
कऋचाओरे देयता मण्डल्म विराजमान हैं,, जो म्राणरुप विशेष 
त्तेज भध्याइमें दपता है सो ही यजुवेंद्र मंत्र तपते हैं, उन मंत्रोंके 
देवता मण्डलम स्थित है। कये अस्तके- समय ट्स मण्दलर्म 
भासर तेमसे जो प्रकाश है सो ही सामयेद' ऋचायें तपती हैं, 
उनके देवता मण्डलमें अवस्थित हैं। गायनी आदि पद छंद- 
चद्ध ऋगू मंत्र, गद्यात्मक यज॒ुमत्र, विक्ृति गायन स्षाम मंत्र रूप 


१२० चेद सिद्धान्त रहस्य 
एतावानस्थ मंहिसातो ज्यायांइचपू- 

,रुपः | पादो उस्थ. विस्वाभूतानि त्रिपादस्यास्तत- 
दिवि ॥ ३ ॥ 

* यह सब जगत्‌ उसकी विशृति है वह तो इस महिमासे 
अ्रष्ठु पुरुष है। इस पुरुपफी समस्त चराचर प्रजायें एक चत्तर्थ 
बैखरी वाणीरूप विराट क्षर' भाग है, और इसके अक्षर-रूप 
तीन भाग दो में छुममण्डल रूप है। एत्यु अविद्याका कार्ये 
विराटू है और अम्नत-दिद्याका पूर्ण विकास सूर्यमण्डल त्रिपाद 
रूप ऋग्‌, यजु, साम स्व॒रूपसे तपता है॥ ।' 


यज्ञों महिमा ॥ छा० ब्रा० ६-३-१-१८॥ 
विराडवे यज्ञ: ॥. ,द्व० ब्रा० १०१-१-२२ ॥ 
विरादू ही महिमा है। विराद ही यज्ञरूप है॥ 
चतुविधोद्ययसात्सा ॥|ह्ञ० बा० ७७१-१-१८॥ 
यह आत्मा चार प्रफारकी है... 
आत्मा वे हविः ॥ ५ कचि० शा० र६-२॥ 
, बिराद्‌ रूप हवि व्यापफन्आत्मा है॥ * 
आत्माहि वरः ] झै० श्ा० ४-६-६ ॥ 
आत्मा ही भ्रष्ट है॥ 
, सर्व वे वरः ॥ ह्ा० आठ २-२-१-४ ॥ 


डूसरा खण्ड' , * * १९१८ 


, स्व व्यापक ही उत्तम है। अग्रव छाया तीन पाद है-और 
अमृत छायाकी प्रतिछाया मृत्यु विराट एक पाद है॥ 
आदित्यब्निपात्तस्पेमेछोकाः पादाः ॥ ० 
हु हि गो० था? ३-२ का. 
सगे ही तीन पाद रूप है और उस सर्यके ये सब विराट 
त्मक लोक पाद हैं, अर्थात्‌ एक विरादू भागके अनेक भांगरूप 
पाद हैं॥ डर 
आदित्यों वा एप एतन्सणडर्रक तपति तत्न 
ता ऋचस्तदृचामण्ड् सकचां छोकोईथ य एप 
एतस्मिन्मंण्डलेडचिपि पुरुषस्तानि यजूंपि स 
यजुपामण्डर्ल स यज़ुपांलोकः सेपात्रय्येवविद्या 
'तपति य एपोन्तरादित्ये, हिरण्मयः पुरुपः ॥ 
५०० “हे ते» आर०,३०-१३-१ ॥ 
यह स्रये ही देखनेवाला यह मण्डलरूपसे दपता ६, उस 
भण्डलूम प्रातःक्ालके श्यरूप ऋगवेद मंत्र प्रकाशित है, उन 
ऋषचाओंके देवता मण्डलूम ,विराजमान 'हैं,, जो प्राणरूप विशेष 
सेन भध्याहम तपता है सो ही यजुरवेद मैत्र तपते है, उन मंत्रोंके 
देवता मण्डलम स्थित हैं। स॒ये अस्तके-समय इस मण्डल्म 
“भास्तर तेजसे जो प्रकाश दे सो ही सामपेद ऋचाये तपती ६, 
उनके देवता मण्डलमें अवस्थित हैँ! गायत्री आदि पद छंद- 
चद्ध ऋगू मंत्र, गद्यात्मक यज॒मेत्र, विक्ृति गायन साम मंत्र रूप 


ड़ 


श्ष्रा - चेद सिद्धान्त रदस्य 
तीन विद्या जिस मण्डलर्म प्रकाशित हैं। इन तीन विद्या रूप 
मण्डल स्वामी है सो ही सुयेमण्डल रूप त्रिपादके वीचर्मे 
विराजमान स्वयं ज्योति स्वरुप पूर्ण पुरुष रद्र है। चन्द्र मण्डलके 
संबन्धी कृम ही पिठमार्गरूप अविया हैं, जब चन्दगा क्षय- 
इद्धियुक्त है तब्र उसके प्राणि भी पुनराह्रत्तिवाले है, यह चन्द्रमा 
अविद्यारूप चतु पाद है। और सये अविनाणीके ,साथ जो 
कम सम्बन्ध है, सोही विद्यारूप अपुनरागमन है। 
ऋक्‌चवाइदसग्र सामचास्तां ॥ २० ब्रा० ३-२३ ॥ 
जो प्रातःकालमें यह मण्ठल तपता है, सोही ऋगेद है। 
और जो सायंाहमें अस्त होते समय तपताईसोही सामवेदहै॥ 
पित्ृछझोकः सोमः ॥ झ्ां० च्रा० १६-७॥। 
देव छोको वा आदित्यः ॥ द्ञां० ब्रां०.५-७ ॥ 
आदित्य एव देवछोकः ' ॥ जै० आर० ३-१३-१९॥ 
"* कमंणा पितृछोको विद्यया. देवकोकः ।। 
,.. हा० आ० १४-४-३-२-४ ॥ छू० उ० १२००-१६ । ' 
, _ पिह लोक चन्द्रमा है। और देवलोक ही सये,है। भेदरूप 
अविधासे पितुलोक॑, ओर सूयस्‍स्थ चेतनड्टी अभेद' उपासनासे 
स॒येलोक भाप्त होता है। विराद उपासना ही अविद्ा है, और 
हिरण्यगर्म उपासनाही विद्या है। अमृत हिरिण्यगभ देहमें तोन . 


पाद और मत्यु-विराट्ट्म एक पाद कल्पना है, वेतनमें पाद करपना 
नहीं है॥ 


दूसरा खण्ड, ,* * हर 


त्रिपादुर्ध उदेत्युरुपः “प्रादोस्पेहाभव- 

त्युतः ॥ ततो विष्वद्व्यक्रमत साशनानशने 
अभि ॥ ४॥ | हि 

ऊपर पुरुष तीन पादसे यु्रोकर्म नित्य उदय है, और 
प्रयतिडी श्रति छात्रा स्वधा एक पाढ इस संसारके रुपये रहती 
है। आणकों स्थथा अच्छादन परती हुईं नाना जड़ पदायोंके रुप 
में प्रगद हुई, इस एक पादरूप स्ववा आधरारकों पाकर, तीन 
पाद प्रयति प्राणात्मक जंगमरुप से व्यापक हो रही है, महा 
पर प्राण का विकास है, लहाँ पर चेतन विशेषरूप से भास रहा 
है और स््रथा का नहें। पर प्रण विफास है वह पर भाण अच्उन्र 
हुए स्वया ही स्थावर् रूपसे प्गट हो रही है । यह,सय भोग्य 
भोक्ता स्थावर ज॑गम अम्ि सोमात्मक हैं ॥ ८॥ 

तस्माडिराडजायत विराजों अधिपूरुषः 

सजातो अत्यरिच्यत पृजचादभूमिमथोपुरः ।५॥ 

उस सूक्ष्म अग्नत हिसष्यगर्म से, मृत्यु विराद उसने हुआ, 
तथा विराट से छृष्टिफरतों घुरुष स्वायुम्शुव मनु ग्गट हुआ, 
उस उत्पन्न होनेयाे मनु के अतिरिक्त रोड नहीं था। फिर 
अपनी उत्त्ति के पीठे मनुने भ्रूमि पर विविय ग्रोनिवाले 
शरीरो को रचा ॥ हे 

विराजों थे योनेः प्रजापतिः प्रजा अर्जत ॥ 
कैं० श्ा० ६०१०-०८ पं 


श्९छ चेद सिद्धान्त रहस्य 
बह्माने विशटू योनि से मनुरूप भजा रची ॥ 
सलुवे प्रजा कामोउशिसाधास्यमानः ॥ 
5 मै० ह्ञा० १०१-१३ ॥ 
मनोदेश जांया आसन्‌ दक्ष पुत्रा ॥ 
मै० श्ा० १-०८ ॥ 
मनुने पजा को रचने की इच्छा की फिर अग्िहोत्र 
को सम्पादन किया। मनु के देश प्रत्रिछाया रूप स्नी थी 
उनसे पचपन पुत्र उत्तन्न हुए ॥[ 
विराड्‌ वेराज पुरुषस्तत्पुरुपमनुः ॥ 
का० शा० ३३-०३ | 
जो वैराज पुरुष है सो द्वी विराद पुत्र पुरुष मनु है॥। 
सनुः प्रजा अरूजत्‌ ॥ प्ैलश्ञा० ३-११-३॥ 
मनुः पिता ॥ ऋ० ८-७२-१ ॥ 
मनु पिता है॥ ५॥ हि 
यत्पुरपेण हविपा देवा यज्ञमतन्वत ॥ 
वसन्‍्तो अस्यथासीदाज्यं भीष्स इध्सः शर- 
छवि ॥ ६॥ 
जि समय पुरुप की हृविरुप से यज्ञके देवताओंने» 


विस्तार किया, इस यज्ञका घृत वसनन्‍्त ऋतु, इन्धन ग्रीप्मऋतु, 
और दृवि शरदऋतु हुई ॥ ६ ॥ 


दूसरा खण्ड श्९्द् 
तं बज्ञ वहिपि प्ोक्षन्पुरुष जातमग्रतः ॥ 

तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयदच ये॥ ७ ॥ 
* जो सबसे पहिले विराट उत्पन्न हुआ उस स्वथाफार्यरुप 
पुरुष को यज्ञीय पश्ुके स्थान में भौक्षण आदि सेम्कार से 


पत्रित्र किया गया, फिर उसका आलम्बन करके साध्योंने और 
ऋणियोंने यज्ञर्म यज्ञ पुरुषका पूजन किया ॥ 


प्रजापतिस्तपो5तप्यत तस्य ह वे तप्यमान- 
स्यमनः प्राजायत देवांस्ट्जेयमिति त इमेदेवा 
अरूजन्त दिवा देवानस्टजत नक्तेमसुरान्‌ 
यद्दिवा देवानस्टजत तदेवानों देवलंयदसूर्य 
तदसुराणामसुर्ल यत्पीतल तत्पितृणां देवा थे 
स्वगेकासास्तपो5तप्यन्त तेपां तप्यसानानांरसो 
जायत ए्थिव्यन्तरिण्ष द्योरिति ते अभ्यत्प 
& स्तेपांतप्यमानना, ५ रसो. जायत ऋग्वेद: 
पृथिव्या यजुवेंदोउन्तसिक्षा सामवेदो5पछुप्मात्त 
अभ्यतप*स्तेपां तप्यमानानां रसो जायत 
ऋग्वेदाह्वाईपत्यों यजुर्वेदाइक्षिणान्षिः सा- 
मवेदादाहवनीयस्तेअभ्यतप ४ स्तेपांतप्यमाना 


स्ष्द चेद- सिद्धान्त रहस्य 

, नांपुरुषो जायत सहस्रशीर्षाः सहसाक्षः 
सहसऊंपात्तेदेवाः प्रजापतिसुपह्ुुवन्‌ वेदशरीरे 
वा इदसमृतशरीर॑ नहवाइद मत्यो: समरा- 
प््थतेति ते बुवन्को नामासीति सहोवाच यज्ञो- 


नामेति तेथां प्रजापतिः सद्यो यज्ञ संस्थामुपेति॥ 
पड़विंश घाह्मणा ४ | १ ॥ 
त्रह्माने पहिले विचारकों विचार करउस विचार करनेवाले 
के पक्ष्म देहसे बिराट्‌ उत्पन्न हुआ । फिर बक्माने विराट के इन 
अवयवरूप देवताओं को रह ऐसा विचार' करके दिनमें देवता” 
ओंको रचा। दिनसे उत्पन्न हुए सो ही देवोंका वेवत्व है 
रात्रि से असुरों को रचा। जो अछ॒रों में राजिवल है, सोही 
असुरों का अछ्तरपना है। कव्यरूप अम्ृत्त के पीने से पिह- 
गण उत्पन्न हुए, साध्य देवोंने अग्निहोत्र से स्वर्ग में जाने 
के लिये इच्छा की । उनने महा कठिन विचाररूप ठप किया 
उस तप से तीनों लोक तप्त हो उठे-उन द्वीनों भूमि आकाश 
थो से सार भगट हुआ । उस भूमि के सारसे ऋग्वेद, अन्त 
रिश्ष के सारसे यजुर्वेठ, थो के सारसे सामवेद प्रगट हुआ। 
फिर ब्रह्माने उनका दुहन किया, उस ऋग्चेद के सार से गाह 
पत्य अग्नि, यजु के सारसे दक्षिणात्रि, सामके सारसे आहवनीफ#%' 
अग्नि उलन्न हुआ । फिर बक्माने उन तीनों अ्रियों को विचार 
रुपसे तपाया, उस विचार के पीछे उन तीनों अग्ियोंके तेजसे 


«.. दूसरा खण्ड शक 


हैक असंझ्य झिर, चन्नु, पगवाछा घुरुष अ्गट हुआ, यही 
चतुथ पुरुष 6, फिर उस पुरुष की उत्पत्ति के अनन्तर थे सच 
देववा ब्रह्मा के पास जाकर कहने छगे, हे पितामह, यह पुरुष 
तीनों वेदके सारभूत तीनों अभ्नियों के सारसे उत्पन्न हुआ ६, 
सो एत्यु से नाग नहीं होगा, यह अमर देवता दे, इसका नाम 
क्याई सो हमको वबतातों | ब्रद्याने देवों से कहा यह यज्ञ ६, 
अग्निद्वेत्र यज्ञका अभिमानी ब्रेतन पुरुष ढ । इसके द्वारादी यत 
करो, जो शाँखायन ब्राह्मण के छठे अध्याय में अध्माने 
चमस रचा, यह चमसही तीन अग्नि 5, उस चमप्त से एक 
कुमार धगट हुआ सो ही रू था। यहाँ पर भी बड़ी स्छू ह। 
दीन अग्निरूप मूल-नेत्रों को धारण करनेवाा चतुर्थ यज्ञ, 
पुरुष दे) सूयमण्डल आहवनीय अग्नि, उसमें जो चतुर्थ 
चेतन पुरुष दे सो दी यद्व पुरुष है । जिसका कहीं कूर्म, कहीं 
रुट्, कहीं यज्ञ आदि नाम से पेदोंने गायन क्रिया हे बह 
तो एक ही ह ॥ ७ ॥ 
तस्मायज्ञात्सवैहुतः सम्भूृत॑ प्पदाज्यम्‌ 
पशुन्ताउछक्रे वायव्या नारण्यान्‌ ग्रार्म्थाइचये।। 


जिस यज्ञर्म सर्वात्मक पुरुषका हवन होता 5, उस मानस 
कइंसे दविमिश्रित घृत आदि पदाये उसन हुए। उस्तीसे बायुसे 
रक्षित वनके हरिणादि और आमवासो छुता आदि प्र 
उत्पन्न हुए॥ 


१९८ +* चेद सिद्धान्त रहस्य - 
पशवों वे प्पदाज्य ॥| स्लै० श्ञा० १-१०-७ जु 
वायुबे पशूनां प्रियं धाम || का० शा० १९-८॥ 
पशु ही दूध दहीं, घृतकेफारण हैं॥ वायु ही प्राणि मात्रका 
प्रिय आपार है॥८॥ 
तस्मायज्ञात्सबेहुत ऋचः सामानि जज्षिरे। 
उन्दांसिजज्षिरे तस्माथजुस्तस्मादजायत॥ ९॥ 
सर्वात्मिक पुरुषके होमयुक्त उस यश्षसे ऋग्वेद-ऋचार्ये 
ओऔर सामवेद गायन मंत्र उत्पन्न हुए, उससे गायत्री आदि सात 


छत्द प्राणखप छन्द प्रगट हुए, और उद्सीसे गद्यात्मक यजञ- 
मंत्र प्रगट हुए॥ 


अ ५ 
प्राणावे छन्‍्दांसि ||. द्वां० ब्रा० ७-९ ॥ 
प्राण ही छत्द हैं। भ्राणोके देवता ऋषि हैं, उन-ऋषियोकि 
, ढदयमे बेद मेज स्फुरित हुए॥ 


तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः । 
गावों ह जज्षिरे तस्मात्तस्माज्ञाता अजा- 
बयः ॥ १०॥ 
उस यज्ञात्मक पुरुषते घोड़ा तथा अन्य ऊपर नीचे दौतों-) 


वाले पश्चु मात्र उसन हुए, और यो, वकरी, भेड़-घेटा-झनी या 
भी उत्पन्न हुए॥ 


दूखरा खण्ड २९९५ 
यत्युरुपं व्यद्घुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 
सुख किसस्य को वाहू का उरूपादा उ- 
च्यते ॥ ११॥ 
जो विराद पुरुष उत्पन्न किया गया उसकी कितने प्रकार 
से कल्पना की है, और उसके मुख, दो हाथ, दो णथा, दो पग 
कौन हुए ॥ ११॥ 
बाह्मणो5स्य सुखमासीद्बाहू राजन्यःछतग 
ऊरूतदस्ययद्वेश्यः पद॒भ्यां शूद्रो अजायत॥१ र। 
उस विरादके मुखसे ब्राह्मण हुआ । दोनों हायोंसे क्षत्रियकों 
रचा, उसफी दोनों जंघाओंसे वाणिज्य फरनेवाला वैश्य 
उत्पन्न हुआ-उसके दोनों चरणोंसे श॒द्र उत्तन्न हुआ॥ 


प्रजापतिवांव ज्येष्ट; सहयेतेनानाभ्रेउ्य- 
जते घ्रजापतिरकामयत घजायेयेति सम्ुखत- ' 
ख्रिद्रतं निरसिसीत तसभिर्देवाउन्चरूज्यत | 
गायत्री छन्दोरथन्तरश्सासवाह्मणो सनुण्याणा- 
सजः पशूनां तस्मात्तेमुख्यामुखतोद्यस्तज्य- 
+नत, इति ॥ 
ब्रह्मा हो सबसे श्रेष्ठ है, उसने विराद्कों उन फरके 
पहिले यज्ञ क्रिया । फिर में एक हूँ बहुत मजावाला होऊँ इस 


ई०० चेद सिद्धान्त रद्वस्य 


संकरपके पीछे वह अपने विराट देहके द्वारा मजा रचने लगा। 
एखसे त्रिहत्स्तोम रचा, फिर देवताओंके मध्यम अग्निको रचा. 
छन्‍्दोंके वीचमे गायत्री ठन्द रचा, सामोंके बीच रथंतर साम 
रचा। इनकी उत्पत्तिके पीछे मनुप्योंके वीचमें रखंतर साम 
रचा। इनकी उत्पत्तिके पीछे मनृप्योंके वीचम ब्राह्मण रचा। 
और पशुओंके मध्यम वकरा रचा, ये सब मुखसे रचे गये इस 
लिये »ए हैं॥ 
उरसो वाहुभ्यां पद्चदर्श निरमिमीत 

तमिन्‍्द्रो देवताउन्वस्तज्यत त्रिष्टुप्छन्दों वृह- 
त्साम राजन्यों सनुष्याणासविः पशूमां तस्मात्ते 
वीर्यावन्तो विर्यद्ध्यरटज्यन्त इति ॥ 

दोनों हाथोंसे पंच दश स्तोम रचा-और देवताओं के मध्यमें 

तथा जिप्डुप्छन्द रचा और बृहत्साम, ममुप्योंम क्षत्रिय 


पशुओंम मेप-भेड रचा; जो बह्माके हाथोंसे प्रगट हुए इसलिये 
थे सवही बलवान हैं ॥ 


मध्यतः सघदरश निरमिमीत त॑ विश्वेदेवा 
देवता अन्वर्ज्यन्त जगतीछन्दो वेरूप साम. 


बेश्यो मनुष्याणां गवः पशूनां तस्मात्त आद्या 
अन्नधानादध्यरूज्यन्त ॥ 


दूसरा खण्ड २०१ 


9 श्रथ्यमाग से सपदश स्तोम, देवताओं के बीचमें विश्वे- 
देवा, जगती छन्द बेरूप साम रचा, और मनुष्योम वैश्य, 
पशुओर्मे गो रचा । वेश्य खेती व्यापार गो रक्षण करता है। 
गौसे दूध घृत्र रूप देवों का अन्न उत्पन्न होता है। और वैल्से 


खेती, खेतीसे अन्न होता है, इसलिये हो वेश्य तथा गीको 
अन्न कहां है 


' पत्त एकविश निरसिसीत तसनुष्टुप्छन्दो 


5न्वरूज्यत वैराज॑ साम शूद्रोमनुष्याणामइवः 


पशूनां तस्सात्तोी. भूतसंक्रामिणावश्इच 

" शूद्रवच तस्माच्छूद्रो यज्षेप्नवक्लुप्तो नहि देवता 

अन्वस्टज्यत तस्मात्यादाबुपजीवतः. पत्तो 
झास्ज्यताम्‌ ॥ 

ब्रह्माने पगछते इक्कीम स्तोम, अनुष्टप छन्द वेराज साम रचा; 

और मनुष्यों में शुद्ध पैश्ुओंम घोड़ा रचा। प्रथम दोनेवाले 


'ह्िजाति फी सेवा करना इन दोनों का धमे है। इसलिये ही' 
झद् यज्ञ का अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि उसके साथ किसी 


देवता की उत्पत्ति नहीं हुई है। इस हेतु से शद्र पससे चलकर 
अपनी जीविका फरे, पगसे झद्र और घोडा को रचा है ॥ 
भाणा बे त्रिव्॒दर्थसासाः पश्चदशः प्रजापतिः 
सप्तदरशल्षय इमेलोका - अलावादित्य एक- 
विश्हाः॥ .. तै० शा० ७-१-१-४-८-६ 


र्ण्रे येद सिद्धान्त रहस्य 


भाण ही त्रिहत स्तोम है। पितरों का कृप्णपक्ष दिन है, 
और शुक्ृपक्ष ही राजि है। आये महिने के पत्दह दिन ही 
पचदश स्तोम है,। पञ्चदश तिथि और सोलइवाँ आमावा- 
स्या है, सप्तयये है। यही सप्तदश् स्तोम है। तीन छोफ, और 
हेमन्त शिक्षिर को एक ऋतु माना है, वसन्त, ग्रीप्म, पर्षा, शरद 
ये पाँच ऋतु हैं, बारह महिना, ये इकीस स्तोमरूप प्रजापति है॥ 
न शुद्दोदृह्मादसतो वा एप संभूतो5सल्यात्‌। 
यद्भावपविच्रमत्येति तदविरक्निहोत्रमेव शूद्रो- 
नदुद्यात्‌ | का० शा० ३१-२॥ कपिष्ठछ कठशाखा ४७-श॥ , 
शुद्ध पगत्ते उत्तन्न हुआ है, वह अपवित्र है, इसलिये यज्ञ 
न करे । प्रजापति के उत्तम अंगोसे पर अथम अंग है, उससे 
प्रगठ हुआ शुद् है। जो चत्तुथ व्णे पवित्रता का अतिक्रमण 
फरता है सो ही अपवित्र है, अर्थात्‌ अपने घरणणके कम को त्पा- 
गता है, सो ही अपवित्र, इसलिये शह्‌ फभी वैदिक असिक्षोत्र 
को न करे । क्योंकि द्विजाति का यह कम है। और श्र यज्ञ 
सहायता करे, जिससे उसको भी यज्ञ फर्त्ताकी आशीष से स्व 
मिलेगा ॥ 
भह्मराजन्याभ्यां शूद्रायचार्य्याय ॥ 
आ० १९-३२-८॥ 
चत्वारोवे पुरुषा ब्राह्मणों राजन्योवेश्यः 
शूद्रः ॥ 


मै० दा० ४-४-६ ॥ 


बूसरा खण्ड श्ण्झ 


चल्वारोवे वर्णा:॥ ब्राह्मणो राज्जन्यो- 


किला 

चश्यः शूद्रः ॥ शा० बा० ५-«७-४-९ || 
हि अनृत्तश्त्रीशृद्धः ब्वाकृष्णः शकुनिस्तानि न 
प्रेक्षेत ॥ द्वा० था० १४-१०१-३१ ॥ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शह ये चार वर्ण हैं। वैदिक 
सकाम्प अनुण्तान करते समय, उत्तम अथम विचाररहित हो 
असत्य है॥ असत्यभापी और अमक्ली, स्री, शट, कुत्ता, काम 
पक्षी इनको नहीं देखे॥ 
पत्त्यकृष्टिपु [| ऋ० २-२-१०-४-३८-१०-७-१८-८॥ 
पञ्ज्चसानुपान्‌ ॥ ऋ० ८-९-५ ॥ 
चार वर्ण पॉँचवी भील जाती है॥ 
इसाः प्रजाअजनयन्मनूनाम ॥ ऋ० १-९६-२॥ 
मनुकी प्रार्थनासे अप्निने-अक्माने इन मानत्री प्रजाओंको 
उत्पन्न किया था। 
मंत्र ये चारंनयाँ अतक्षन्‌॥ ऋण ७-७-६ !॥ 
जो मनुष्य वेदिक विधियुक्त गर्भावान, उपवीद आदि 
मंत्र संस्कार शुद्ध दुए ६, उन द्विजातियोंने ही अम्रिको यह 
रूपले प्रज्यकित किया है। 
वसन्‍्तो ने घाह्मणस्पतुः ॥ शरीष्सो वे 
राजन्यस्पतुः || शरद्ेइयस्यतुः।। कपि० शा० ६-६॥ 


२०४ चेद सिद्धान्त रहस्य 

ब्राह्मणका वप्तन्च कहु, प्तियरा ग्रीप्प ऋतु | वैद्य 
शरद ऋतु कै; अपने २ ऋतुओंमें उपनयन आदि संस्कार 
करना ॥ 

प्र्तो हवे यज्ञोपवीतिनो यज्ञो5प्रस्ट्तो 
नुपवीतिनी यत्किझ््च ब्राह्मणो यज्ञोपवीत्वधी- 
ते यज़त गव तत्‌॥ तस्माथज्ञोपवीत्येवाधीयी 
तयाजयेगजेतवायज्ञस्थ प्रसर्ुत्ये इति )| दक्षिणं 
बाहुपुद्धर्तेश्वधत्ते सन्यसिति यज्ञोपवीतमेतदेव 
बिपरीतं प्राचीनावीतं संवीत मानुपम्‌ | 
त्ै० आ० २-१-१ ॥ 
निवीतं मनुष्याणां प्राचोनावी्त पितृणा- 
मुपबीत देवानाछुपव्ययते ॥ 
तै० श्ञा० २-५-०११-१ ॥ 

यश्ञोपवीतवाले द्विनाति के जो कज्ञदे तो अनन्त फल 
बाले है, और जो उपपीतदीनके यज्ञ हैं, वह पापरूप निप्फल 
हैं। उपबीतयुक्त ब्राह्मण सत्र यज्षेके अनुप्ठानले दिव्य फल 
भाता है॥ बाग कत्यके ऊपर और दक्षिण कहोऊे नीचे लटके 
सो जनेऊ देवऊमेम उत्तम है तथा फप्ठमे धारण फर दोनों 
डाथोंके वीचर्म लट्फे सोही ऋषि तपैणमें उत्तम हे। और दाहिने 
कन्परेफे ऊपर धारण करे सो ही पिदकमेम उत्तम है ॥ 
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ने सांसमइनीयात्रस्रियमुपेयान्नोपर्या- 
सीत जुगुप्सेतानतात्‌ इति॥ पयो' त्राह्मण- 
स्पन्नत॑ यवाण्मु राजन्यस्था5पसिक्षा वेश्यस्य 
इति॥ तै० आर० २-८-१ ॥ 
दोनो वर्णोंक्ि ब्रत भिन्न हैं। बतके आरम्भसे समाप्ति 
यध्येन्त, मांस, सी, खाट, निर्दा, मरिथ्या भाषण आदिका 
त्याग करें। ब्राह्मण गौदूथ पीफर रहे, क्षत्रीय यवका पिष्ट जलमें 
रॉधके पीवे, और गम दूधर्म ढहीं डाल दे, फिर उस फटे दूधरों 
खाकर वैद्य रहे। वैटिक यज्ञ दीक्षा फुल मूल निषेध हैं॥ 
नखियेद्यान्नश॒द्राय सोमपीये ॥ 


का० श्ञा० ११-१० ॥ 

ख्ती और भ्रढ़के लिये सोम रस नहीं,देना। ये दोनों बैटिक 
संस्कार रहित हैं, टसलिये सोम पानऊरने योग्य नहीं है॥ 

प्यो थे सोमः ॥ तै० श्ा० २-०-७-१ ॥ 

ब्राह्मण: सोम॑ पिवति | का० ध्या० २६-१ ॥ 

पाप्मा वे सुरा ब्राह्मणः सुरां न पिवति ॥ 

का० शा० १२-११-१२ ॥ 


गौ दूध मिश्रित सोम रस पीवे। दारुमहा पाप है। त्राह्मण 
द्वार कभी नहीं पीता है। जो त्राह्मण झद्के समान अभक्षाभक्ष 


२०६ चेद सिद्धान्त रदस्य 


करता है, वह प्राह्मण नहीं है। बह तो वमन अब्के समान है। 
अर्थात्‌ जेते वमन अब अभक्ष दे तैसे ही बह पेदिक कमरित 
अपूज्य दै॥ 
सकामा२ अध्यनस्कुरु संज्ञानमस्तु मेध्सु 

ना | यथेमें वाचढ्डल्याणी मावदानि जने 
भ्यः ॥ बह्ाराजन्याश्शूद्वाय चार्याय च स्वाय 
चारणाय च ॥ प्रियोदेवानां दक्षिणाये दातु- 
रिहभूयासमयम्मेकासः सम्ृध्यतामुपमादोन- 
सतु ॥ ._ क्ाण्व श्ञा० २८-२-३॥ मा० शा० २६०२ ॥ 

इस मन्त्रका विवस्थाद्धपि प्रजापत्यानुप्पछन्द, वाणी 
देवता । अग्नि, बायु, सये, भूमि, अन्तरिक्ष, थीं; आप बरुणादि 
तुम सब देवता हमारे कमें, उपासना, ज्ञान मार्गेको सफल करो; 
मेरा सब देववाओंके साथ समागम होवे। जैसे में इस देव 
प्रार्थना सुखमयी वाणीको बोलता हूँ, सेसेही, यह सेवक ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वेश्य, शूद़्के लिये और तठस्थ जाति समूहके लिये, 
तथा भेरे छुडुम्बके लिये स्वगेमय सुख दिया जाय, इस यज्ञ 
यह सर्वे सुख़कार वाणीको स्वेत्रसे उचारण करता हूँ | दक्षिणासे 
यज्ञ सफल होता है, उस अद्वामयी यज्ञके फल दाता अभि, वायु 
स्ये-ब्रह्मा आदि देवताओंका, में प्रिय होऊँगा, मेरा यह मनोरथ 
पूर्ण हो, तथा अमुक स्वर्गलोकरूप फुल गरणके पीछे मेरेको 
प्रसन्न करे। जैसे एक भोजन रॉघता-दूसरा सामग्री छाता, 
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दोसरा इन्यन ठाता; चौथा जल लाता है। मोजनका भाग 
चारोंको मिलता है। दैसे ही यश्कर्ताकी चारों वर्ण सहायता 
करते हुए यश्के फलको चारों वर्ण खर्मम भोगतेहैं। यही वात 
उपरोक्त मंत्रसे स्पष्ट है॥ 
शुसों वा एता यज्ञस्थ यद्क्षिण: ॥ 
तां० बा० १६-१-१४॥ 
तस्मा नादक्षिणे न हविपा यजेत ॥ 
दा० ज्ा० १०२-३-४ ॥ 
चतल्नो वे दक्षिणः ॥ हिरण्य॑ गोबासो५ 
ड्वा | झ्ा० बा० ४-३-४-७ ॥ 
अन्न दक्षिणा | ऐ० ब्रा० ३-०३ ॥ 
अम्ने रेतो हिरण्यं ॥ शा० २-२-३ल्‍२८ ॥ * 
तसस्‍्वरेता परापतत्‌ || प्लै० आ० १-१-३-८ ॥ 
तत्सुवर्ण हिरण्यमभवत्‌ ॥ 
० श्रा० ३-८६-२०४ ॥ 
जो दक्षिणा दी जाती है सो हो यज्ञ का शुभ करे है । इस- 
लिये ही दक्षिणा रहित हृविसे यज्ञ न कर। यश्ञग चार दक्षिणा 
कही हैं, छुवणे, गी, बस्र, घोडा। इन चारों का थदि अभाव 
(होथे तो, घनहीन यजमान की दोसी छपन मुद्दी बचा 
ओहि-चाबल ही पृणपात्ररुप दक्षिणा है। इस पॉचवे अन्के 
सियाय और यह दक्षिणा चौंदीकी कभी नहीं देना ॥ 
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अमिका वीगे ही सुवर्ण है। उस अग्रिक्रा जो कुमारी 
उत्पत्ति के समय वीय गिरा सो ही कात्तिक स्व्रामी हुआ, 
और जो भिन्न २ भूमि में कण व्याप्त हुए, सो ही सृबणे 
हुआ। दूध-और सखुबणे ये दोनों अप्निका वीये है। सो दी 
वीये सुबण हिरिण्प के नाम से प्रसिद्ध हुआ ॥ 
आयुष्य॑ वर्चेस्ं रायस्पोपमोक्िदम्‌ | इदं 
हिए्यवर्चस्वस्जेन्नाधाविशतादुमाम्‌ ॥ 
भा० ह्वा० ३४-६०॥ 
सुबर्णही आयुक्री दृद्धि करता है, जो स॒बर्ण भूमि उतना 
होता है यह-आयु-तैज-धन-चल-और स्व॒का दक्षिणारूप 
पे साथन तथा दुभिक्षम अन्न का कारण है,'सो सुब्णे 
कभी त्याग ने करे ॥ 
अग्नये हिरण्यं | रुद्रायगां | 
दस कृपि० ह्वा० ८-१२ ॥ 
/*  >अम्ये इस मँत्र से सोनेकी दक्षिणा देवे। और रद्राय-दंस 
मेत्रसे गोकी दक्षिणा देना ॥ 
यदश्रुशीयत्त तद्र॒जत॑ हिरण्यम भवत्तस्मा- 
द्रजत॑ हिरण्यमदक्षिण्यमश्रुजेहियोव्हिपिद- 
दाति पुराउस्य संवत्सरादग्दे रूदन्तितस्मद्वर्हि-' 
पि नदेयम्‌ १ " तै० शा० १-६-१-१-२ ॥ 
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जो अग्नि रोया-उ्त रोनेसे अक्षजछ गिरा सोही चांदी 

हिस्य खेत प्रकाशवाला धन हुआ, इस फारण से चोँदी 
दक्षिणा के अयोग्य है। को कोई भी मूख यगमान अग्निके 
आँसू से उत्पन्न हुई चांदी को यज्ञ में दक्षिणा देता है, 
पीछे से एक वर्षप्येन्त दक्षिणा देनेवाले के घरमे रदन होता 
है, .सब देवपितर, ऋषि रुदन करते हैँ । दान लेनेवाल्य 
अग्निफ्री असंतु््ट करता है, अम्नि को अप्रसन्नता से ऋतिकों 
की नरक मिलता है || 

दास आयः ॥ घरु० १०-३८-३ ॥ 

शद्र उतायेः ॥ आअ० ४-२०-४ ॥ 


शुद्रायों ॥| कपि० शा० २६-४॥ का? शा० १७-७५ | 
श॒द्दार्य्यावरूज्यतां ॥ 

काण्य ह्ञा० २-८०--६-३ ॥ मा० छाए शृ४०३० थे 

आरयेोदासः | मा० द्ा० ३३-८० ॥ 

दास और द्विजाति। द्वितातिरुप दीन वर्ण आय ई और ४ 

यश्षरद्ित शद्रकी दास संज्ञा है। जो वैदिक अग्नि, आदिं देंव, 

पितर ऋषियों का यज्ञ पिण्ड, तपेण, पेदाध्यन आहि कम करता 

ह, स्ोही आपै-शेए दे । यहरहित सब प्रजा की दास से ६॥ 

रासा || ॥ का० दा० २२-०७।॥ 

रामा इति ॥ 
शुद्राच्यते कृष्ण जातीया )] लिब्क १९-७३-६ ॥ 
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» निक्ृष्ठ अशुभ कमे करनेवाली जाति झुद्र है॥ 
अधोरासः ॥ अधोरामों ॥ भ्. ज्ञा. २९-५८-५९॥ 
राम शब्द निकृष्ठ काले वर्णका वाचक है, राम और रृष्ण 
का एक ही अये है। अभक्ष फो भी भश्नण करे सो ही काछी 
जाति फा दास-झद्र है। उदय के पहिले कुछ अन्धकारयुक्त ब्या- 
भता है सो ही काछा वर्णवाला स्ये है। उसी सूर्यक्ी विष्णु 
संज्ञा है, और जो अस्तके समय से अधोदिश्ा में जाता है, 
सो ही ध्ूयेंकी यमराज सैज्ञा है। यदि शृद्र भी पाक यज्ञ-बछी 
बैश्व॒देव इद्धायनमः ऐसा बोलके कर्म करे तो वह उत्तम श्र है, 
उसकी गति अच्छी होगी । यदि द्विजाति नीच कर्म करे तो 
नरकमें गिरेगा )) १२॥ 


घन्द्रमामनसो' जातइचक्षोः सूर्यों अजा- 

यत ॥ मुखादिन्द्रश्चाशझिश्च॒प्राणाद्वायुरजा- 
यत ॥ १३ 

"चद्रमों विरादू के मनसे, तय नेजसे-उत्पन्न हुआ। 


अप्नि और इन्द मुखसे उत्पन्न हुए, तथा प्राणसे वायु उसन्न 
हुआ॥ 


मनो वे समुद्र: | छ्० ब्रा० ७-७-२-५१॥ 
मनही समुद्र है ॥ १३ ॥ ७ 
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नाभ्याआसीदन्तरिक्ष. शीष्णों द्योः 
समवतत ॥ पंदभ्यां भूमिदिशः श्रोत्रात्तथा 
लोकां अकल्पयन्‌ ॥ १४ ॥ 
विराट को नाभि-ठदर भागसे आकाश, शिरसे दी, 
चरणों से पूथित्री, कानसे दिशाएँ आदि अुवन रचे गये ॥ 
चतस्रोदिशस्नय इमेलोका एते वे सप्त 
'देवलोकाः ॥ झ० द्रा० १०-१-४-४॥ 


पूर्वादि चार दिशाएँ, और ये भूरादि तीन छोक, येही 
सात देवलोक हैं ॥ । 
तच्रय्रिशदक्षरा वे विराद ॥ 
शाॉ० श्रा० १४-२१ ॥ 
श्रयसिंशददै सर्वा देवताः || झा बा० ८-६॥ 
तअयजलिंशद्ेेवताः प्रजापतिश्वतु्िंशः ॥ 
तां० ब्रा? १०-१-१६ ॥ 
जो तेतीस अक्षररूप विराट है। सोही विराट सर्वाक् 
परिपूर्ण तेतीस स्व देवस्वरूप है। आठ बसु, ग्यारह रुद्र, बारह 
$ आदित्य, एफ दो अभिमानी इन्द्र और भूमि देवता अम्रि, ये 
पैतीस देववा विराटके अवयब हँ। और तेतीसमें विराइको 
रचनेवाला चौंतीसवा बह्मा है॥१४॥ 
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सप्तस्यासन्परिधयस्रिःसतसमिधः कृता ॥ 
देवायदज्ञं तन्वाना अवध्नन्पुरुष पशुम्‌ ॥१५॥ 
विरादके अगरूप देवताओंने मानसिक यज्ञके सम्पादन 
फालमें जिस समय पुरुपरूप पशुकी वाधा-आलम्बन किया, 
उस समय सात परिधिया (या सात छन्द ) 5048 तथा 
बारह मास-पौच ऋतुएँ, तीन लोक-भर इकीसवँ! सये है। 
ये ही इक्कीस त्रह्माप्ठयज़्की समिथा बनायीं गयीं॥ 
एकविंशो वे संवत्सरः पश्चतेवों दादशमा- 
साख्रयइमे लोका आसा आदित्य एकविंश. 


एप प्रजापतिः॥ का० छा० १२-६॥ 
इकीसरूपवाला वर्षु है। वारह मास, पांच ऋतु, तीन लोक 
'और यह ते इककीसवोँ है, यही प्रजा उत्पादक तथा पालक 
है॥ १५॥ 
यज्ञेनयज्ञमयजन्त वेवास्तानि धर्माणि 
प्रथमान्यासन्‌ ॥ तेहनाक॑ सहिमानः सचन्त- 
यत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः॥ १६॥ 
जो ई ऋ० १०-९०...९६ ॥ 
देव ऋषियोंने मृत्यु विराट्‌ यज्के द्वारा अमृत यज्ञका यजन) 
किया; पेही शुख्य यज्ररूप कमे जगतके पालक हुए । जिं्त 
स्व॒र्गर्म प्राचीन यज्ञ साथक अह्विरागण और देवता निवास करते 
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हैं, उस दुःखरहित स्वर्गमो उत्तम वेदिक फर्म उपासनाबाले 
ओएप्ठ पुरुष प्राप्त होते ६॥ 
यश्ञेन वे तद्देवायज्ञमयजन्त यदशिनाउप्निं 
मयजन्त ते स्वर्गलोकसायन्‌ ॥ ६० ब्रा० १-१६ ॥ 
देवीने यज्ञसे यज्ञ पुरुषफा पूजन किया, अभिहोत्रसे जिस 
अग्निका यजन किया उस अग्निकी ऋपासे वे देवता स्वर्ग लोककों 
गये ॥ 
अम्ने सहस्ताक्ष शतमुरूड्छतन्ते प्राणाः 
सहसेव्यानाः ॥ स्वे सहस्वस्यराय ईशिये तस्मे 
ते विधेम वाजाय स्वाहा| ज्ञा०्श्ञा० १७-७१ ॥ ॥ 
है ब्यापफ रूट, आपके अनन्त नेत्र, अनन्त मस्तक असंख्य 
प्राण, व्यानरूप हाथ-पग-सुख हँ। तुम असंख्य धन समृह 
पुष्टिके स्वामी हो, उस अनन्त शिखाले आपके स्वरुपके लिये 
हविपान्न हम देते हैं । वह इति स््रीकृत हो ॥| 
रुद्गो वा अभिः ॥ कपि० ह्वा० ४०-७ ॥ 
शत्तशीर्षा रुठ्रो>स्ज्यत इति | 
शा० दा० ९-२-३-१२ ॥ 
रू ही अप्रि नामवाला है ॥ दे 
प्रह्माने अपने शिर्से रससे, सारसे अनन्त शिखाले 
रछुको प्रगठ क्रिया, सो ही रद तर्यमण्डल में विराजमान ईुओं; 
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सामान्यरुपसे सर्वत्र कै; और विशेष रूप से सर्व है। दीनो 
अग्नियों के क्षरा ऋषि देवता यज्ञ पुरुष रुदक्ी दया से से 
गये | 
विप्राविश्स्पेति प्रजापति वे विश्रोदेवा 
विधष्रा: ॥ हवा० ब्रा० ६-३-१८१६॥ 
विमरूप अम्रिकी उपाप्तना करनेवाले ही वाह्मण है। प्रजा 
पालक अम्रिही ब्राह्मण है,। और अमिदोत्र करनेवाले ही 
प्राह्मण है॥ 
अभ्निवें ब्राह्मणः]]. कपि० श्ञा० ४-५॥ » 
अप्ि ही ब्राह्मण है। अभि पूजनके लिये ही त्राह्मण उसनन 
किया है॥| 
अश्नि रे प्रजापतिः ॥. कपि0 श्ञा० ७-१ 
अग्नि ही प्रजापति हे ॥ 
अग्नावशिश्चरति॥  तै० ज्ञा० १-३-७-३ ॥ 
वैदिक अग्रिम चेतन र्तस्थित है. 
प्रजापति वें रुद्दे यज्ञान्षिभजत्‌ 
गो० ज्ञा० उ० हैनरे ॥ 
स व दक्षोनास ॥  दा० ब्रा० २-४-४-२ ॥ 
- स्वायस्शव मलन्तर्में दक्ष मजापति हुआ | उसने अग्िके 
अन्तरर्यामी चेतनको नहीं जाना यही त्याग करना, और वह: 
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शअग्निकों ही देवोंका रतक मानरर यज्ञ फरने रूगा। विराट 
के अवयवरूप सव देववाओंक़ां आवाहन किया, दक्षका नाम 
प्रजापति है ॥ 
देवा वे यज्ञात्‌ ॥ रुद्मन्तरायन्‌ 
तै०ण शा० ६-०-६-२ ॥ 
देवोंने र्को यजसे पृथक किया॥.., 
रुद्ध॑ वे देवा यज्ञावन्तरायंस्‍्तानायतया 
भिपर्य्यावतत तस्माद्धा अविभयुस्ते देवाः ॥ 
प्रजापतिमेवोपाधावन्त्स प्रजापतिरेत शत- 
रुद्रियसपरश्यत्तेनेनसशसयत्तय एवं वेद वेदा 
ह व एवं प्रजापति नेंनमेप देवो हिनस्ति॥ 
मै० श्ा० ३-३-४ 
रुद्र सब देवोंकि प्रथम प्रगट होते ही सूर्येमण्डलमय जले 
स्थित हुआ, उस रुद्रके पीछे सब देवता प्रगट हुए। फिर दक्षकों 
अग्रगामी करके देवोंने यज्ञ किया । रुद्रको यज्ञसे धद्दार फ्रिया, 
अर्याद्‌ को थे देवता नहीं जानते थे, इसलिये रुद्फा भाग 
यप्ञमें नहीं दिया, यही रद्रकों यजसे मिन्न करना है। जव रद्वने 
जाना भेरेफो देवता भूल गये हैं, तव रूने गजेना करके स्वेजरसे 
; यज्ञकों घेर लिया ।उस रद्रसे सव देवता भयभीत हुए। थे सब 
देवता ब्रह्माके पास चले गये। ब्रह्माने भयभीत हुए देवताओंकी 
शान्तिके लिये शतरुद्रिय मंत्रोंकों साक्षात्कार रूपसे देखा। अह्माने 
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देवोँसे फहा जो इस भ्तरुद्रियके द्वारा इस रद्फो मसन्न करता < 
सो ही दके सख्पको जानता है; जो इस प्रकार रुद्रके स्वरूपफो 
जानता है, यह रू उस उपासककी हिंसा नहीं करता है ॥ 
रुद्रंशमयत्यड्विरसो वे स्वर्यतः ॥| प्रेन्शा७ ३-३-४ 
अड्विरागण रदको प्रसन्न करके स्वगें गये॥ 
ते देवा एतच्छतरुद्वियमपश्यस्तेमेनम- 
शसयन्यच्छतरुद्रियं ज्जुहोतिते नेवैनंशमयति | 
शमयत्यड्रिरसो थे स्वर्ग लोक॑ यन्‍्तः ॥ 
का० शा० २१०६॥ » 
उन भयभीत देवोंने इस शतरुठ्रियकों “देखा, उसके द्वारा 
इस री प्रसन किया, और जो शपरुद्रियसे आहुदि वेता है 
बह एस हवनसे इस रूको प्रसन्न करता है। रूकी भ्सनतासे 
ही:अपविरागण स्रगेलोकफो गये )! 
श्राणा वे देवता: ॥ का० शा० १९-८॥ 
साध्या वे देवा; | पै० शा० ६-३-४-८ ॥ 
प्रणा वे साध्या देवाः ॥ 

८ ब्रा० ह्रा० १०-२०२-४ ॥ 
प्राणा चा अड्धभिरा।॥ द्ञ० बरा० ६-७-१-२॥ 
प्राणा अद्लिराः ॥ कपि० चइा० ३६-ह३ ॥ 
ग्राणा वे सनुष्यः [। है० शा० ६-० ॥ 
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मनुष्या वै विश्वेदेवाः | कपिव्शा० इश-शा 
साध्या यज्ञादिसाधनवन्तः || स्रक्त० १२-४१॥ 


प्राणही साध्य देवता है। प्राण ही मनुष्य हैं। मनुष्य- 
रूपही सब देवता हैं । विराट के अड्रूप सब देवताओंका पूर्ण 
विकास मनुष्य ही है ।॥। 

उन्दांसि वे साध्या देवास्तेईग्ेउझ्िना5पिस 
यजन्त ते स्र्गोकमायन्‌ ॥ आदित्याइचेबे- 
हा5धसन्नड्रिसश्चते:ग्रेउभिनाइसिमसयजन्त ते 
स्वर्ग लोकमायन्‌॥ दे० बा० ३-५॥ 

प्राणरुप वल्लकों धारण करनेवाले यज्ञादिके साथनवाले 
साध्य देवता थे। उन साध्य देवोंने पहिले त्तीन अग्नि के द्वारा 
चतुर्थ सहस्नशिखाले अग्निकों पूजा थे रुद्रकी कृपासे स्वगेलोकर्म 
गये। ये पहिले इस भूछोकर्म आदित्य और अद्विरा नामके 
ऋषिगण थे । उन्होंने पहिले अगिके द्वारा व्यापक रूूको पूजा । 
रद्रकी कृपासे थे स्॒गेलोकको गये ॥॥ 

साध्यावै नाम देवा आसन्पूर्वे वेवेभ्य- 

स्तेपां न॒किञ्चन स्वसासीत्तेडमझिंमथिलामो 


जुह्ृत ॥ २ का० चा० २६-७ ॥ 
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* पहले साध्य नामके देव थे । उनका अभनिदोत्र कमे अप्रि,” 
वायु, सूये, रद भजापति आदि देवोंके लिये था, अपने लिये 
कुछ भो नहीं था, अर्थात्‌ वे अपने व्यष्टिस्पक्ती अधिदेवरुपसे 
उपासना करते थे। उन्होंने अम्िको मथकर अग्रिम इवन किया। 
अम्नो हि सर्वा देवता इज्यन्ते ॥| 
अ कपि० शा० ३८-६ ॥ 
मुख प्रथमो देवतानां ! 
ऐे० बा० १-१-२॥४ 
अशिः सोमो वे देवानांसु्ख ॥ 
गो० बा० १-१६ ॥ 
है 
अश्नि थे देवानामन्नपतिः ॥ 
का० शा० १०-६ ॥. 
अभ्निना वे देवा अन्नसदन्ति ॥ 
कपि० श्ञा० ६-९ ॥ 
प्रथमों हि यज्ञ ॥ कि शा० ४०-२ ह 
यज्ञो वे श्रेष्तमं कर्म | कपिल झा० ४६-६ ॥ 
यज्ञो चे्‌ श्रेष्ठत्म कर्माणि |। | का० ब्रा०३०-१णा 
अप्निः पवित्र ॥ * कपि० शा० ४-३ ॥ 
अग्निवाच देवयजन ॥। क्पिं- झा० ३८-६ ॥ 
2 द्ेवानामश्रि 
मुख ४ |. क्पि० ००३१-२० ॥' 
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असञ्नि वे यज्ञः ॥ तां० बा० १२-०-२॥ 

अग्नि होत्र्म सब देव पूजे जाते हैँ । अग्नि ही सब देवोंरा 

मुख है। अग्नि प्रथम मुख है, और दूसरा सोम छुख है। अग्निद्द 

देवताओंके अन्नफा स्वामी है। अग्नि द्वाराही देवता अन्न खाते 

*। यज्ञ ही प्रथम धमम है। यज्ञ ही अति उत्तम कम है। अग्नि 

पवित्र है। अम्नि सव देवोंका पूज्य स्वरूप है। देवोंका मुख अग्ि 
है। अग्नि ही यज्ञ है॥ 


विष्णुः ॥ चै० शा० १-८-१ ॥ 
विष्णु ॥ ऋण १०-६७-१२ ॥ 
विष्णोः ॥ तै० शा० २-६-१२ ॥ 
विष्णो ॥ तै० शा० १-६-२-२ ॥ 
विष्णुगोपाः ॥। ऋ?" ३-०८-१० ॥ 


स्वर्गीय फल व्यापक होनेसे यज्ञका नाम विष्णु है। 

अग्निका माम विप्णु है। अग्नि सबका रक्षक है ॥ 
इन्व्रोवे यज्ञो विप्णुयेज्ञस्तयज्ञस्थेवेप आरम्भः॥ 
जऔै० शा० ४-३०७॥। 
यजस्वरूप इद्ध है और यज्ञका जो आरम्भ है सो ही 

यह विष्णु यज्ञ है ॥ ! 
बेष्णव्या ऋचा विष्णुवे यज्ञः ॥ 

५ मै० शा० ४-६-२ ॥ 
विष्णु ही यज्ञ है और वैष्णव वेद्मंत्र है ॥ 
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विण्णुवें यज्ञों वेष्णवां वनस्पतयः | 
हु चै० शा० ६-२-८-७ ॥ 
वेष्णवोहि यूपः ॥ मैं० शा० ३-९-३॥ 
विष्णुवें यज्ञों वैष्णयों यजमानः ॥ विष्णु 
नेव सज्ञनात्मानमुभयतः सयुजं कुरुते ॥ 
कपिं० शा० ३५-९ ॥ 
विष्णु ही यज्ञ है, वैष्णव ही छुश, पछाश आदि समिधा 
| है। यय्ञमण्डप के स्तम्भ ही वैष्णव हैं। यज्ञ ही विप्णु कै, और 
यप्कर्ता यजमान हो वैष्णव है। रृष्टाहए्त व्यापक फलरूप 
यज्ञके द्वारा पजमान आपडी दोनों छोकके सायुज्य सम्बन्धसे 
जुद जाता है ॥ 
यजसानो बे यज्ञपतिः ।| ज्लै० झ्वा० १-७-६॥ 
यज्ञका स््रामी यजमान है ॥ 
अभि हि देवाँ अम्तो दुवस्यत्यथा धर्माणि 
सनतान दुदुषत्‌ ॥ ऋण ३-३-९॥ 
अमर अग्नि हविके द्वारा देदवाओंरा सत्कार करता है, इस 


लिये सनातन यज्ञों को कोई भी द्विजाति दूपित नहीं कर 
सफता॥ 


धर्माणि॥ 
कर्मोकों धारण करते हो ॥ 


ऋ० ९-६०-१ || 
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खया हि नः पितरः सोम पूर्वे कर्माणि 
चक्र; ॥ ऋ० ९-९६-११ ॥ 
है सीम हमारे पू्षेजोंने तेरी सहायतासे ही अप्िप्ठोमादि 
यज्ञ कम किये थे ॥ 
श्रुट्टीदेव प्रथमो यज्ञियों भुवः 
अर० ८-२३-१८ !] 
है अभिदेव, तुम देवॉर्म मुख्य हो, उस समयमें ही यज़के 
थोग्य हो गये थे ॥ 
अग्नि वें देवानां प्रथम ॥४० ब्रा० २००१ ॥ , 


अभि देवतानां प्रथम यजेत्‌ | 
कपि० झ्या० ४८-१६ ॥ 


सब देवताओं अग्नि पहिला देव है।सब देवताओंके 
पद्ििले अम्रिका यजन करे ॥ 
इबमित्या रोद्व यूतवचा न्ह्मकल्ा शच्या- 
' मन्तराजां ॥ क्राणा यदस्य पितरामंहनेछाः पे 
तकक्‍थे अहन्ना ससलहोतन्‌ ॥ सयद्वानायदम्याय 
वन्वेच्यवानः सूदेरमिमीत वेदिम ॥ तूर्वयाणो 
गूततवचस्तमः क्षोदोनरेत इतऊतिसिञ्चत्‌ ॥ 


ऋण २०-६१-१-२॥ , 


ह्र२े देद सिद्धान्त-रदस्य 


श्राद्ध देव मनुने अपने पुत्नोंको सम्पत्तिका भाग वैंट दिया, 
उसके अनन्तर मनुका सबसे छोटा पुत्र ब्रह्मचस्ये आभश्रमको 
समाप्त कर गुरुकी आज्ञा लेकर पिताके पास आया। उस नाभाने- 
दिए क्षत्रिय बहाचारीने पितासे कहा मेरा भाग मेरेको देओ | 
, श्राद्धदेव मनुने कहा हे पुत्र मैंने तो तेरे ज्येप्ठ भ्राताओंकों वॉट 
दिया । मेरे पास अब धन नहीं है। परन्तु तेरेको एक उपाय बताता 
हूँ जिससे धन मिले। अगिरा मामके ऋषिगण छठे दिनमें होने- 
/बाले यज्ञ कमेके स्तोत्रफो भूल गये हैं। बह रद्वस्तवन तू जानता 
है जिसके जाने बिना यज्ञोके करते पर भी अद्विरागण स्व 
नहीं जाते | इसलिये तू जा कर कमैको पूर्ण कर। जिस कमकी 
पूर्णतासे ऋषिगण स्व जाते समय पेरेफों धन देवंगे । पिताकी 
उत्तम वात सुनकर नाभानेदिष्ट अद्विराओंके यश्ष्मे जाकर रदकी 
स्तुति फरने लगा ।छठे दिनके कमेको सात होताओंको कहकर 
समाप्त किया। वे यज्ञ साथक ऋषि उसको यज्ञका अवशेप गौ- 
बकरी-मेड-घोटा-मनुप्य-दासको, और सृवर्ण अन्नादिकों देकर 
खरे गये। उपासकोंको अभिरापित घन देनेके लिये, और 
अग्निदोत्रकों त्यागनेवाले अवेदिफ शब्रुओंका नाश करनेके लिये, 
दिव्यअस्र आदिको धारण किये हुए रुद प्रगट होकर यहवेदी 
पर बैठ गया। जैसे मेथ जल वरसाता है; तेसेही रुद्र अपनी 
अद्दिमाकों स्वेत्रते फेलाता हुआ; महा गम्भीर बाणीसे बोलता) 
भया। है बरह्मचारी, यज्ञ अवशेष धन भेरा है । त सेरे धनको 
क्यों लेता है। नामानेदिएने कहा, है दिव्य पुरुष, यह धन 


दूसरा खण्ड श्श्३्‌ 


जेरेको अद्विरा नामके ऋषि समूहने दिया है, वे स्वगे चछे गये। 
रुूदने कहा, हे माभानेदिष्ठ यदि तेरी इच्छा है तो मेरेको यतका 
आग दे कर फिर तृ मेरी ऋपासे यज्ञ धनको ग्रहण करने योग्य 
होगा। रुद्रके वचनको सुनकर नाभानेदिए्ठने मन्थिग्रहसे हवन 
करके रुद्रको प्रसन्न किया; उसके पीछे रुद्रने सव यत्यन . 
नाभानेदिप्ठफों दिया। यह कथा तै० शा० ३-१-९॥ ४-५ 
-६॥ और ऐ#० ब्रा० २२-१० में है॥ 
यह रुद्र वही है जिसने कहा था, है प्रजापते आपके सारसे 
मेरा सू्यमैंडल छूर्मे देह उत्पन्न हुआ है; में तो इस देहकी 
* उत्पत्तिके पहिलेसे इस स्थानमे विद्यमान था, मेरा जन्म नहीं है। 
जैसे धर्मसे, सारसे, चमससे, शिरसे, हसनेसे-दीनों अग्निके 
साससे इत्यादि ये सब कथाये करपके भेदसे भिन्न २ हैं किन्तु 
रुद्र एक है॥| 
यच्छतरुद्विय जुहोतिभागधेयेनेवेन॑ शम- 
यति अद्विरसो वे स्वर्गलोक॑ यन्त ॥ 
कपि० झा० ३१०२१ ॥ ' 
जिस शतरुद्रियसे हवन फरता है उस शतरुद्विय युक्त 
इविके द्वारा ही इस रद्रको असन्न करता है, अड्विस्स भी रूको 
असन्न करके स्वमे लोकको गये! 
अज्विरसो वे स्वर्गलोक॑, यन्तस्ते मेखलाः 
.संन्यकिरन्‌ू ॥ ततःशरउदततिछतत्‌ ॥ यच्छरमयी 
मेखला भवति )] ह करण काएज इतर हे 


र्र४ चैद सिद्धान्त रहस्य 

महर्षि अड्विरागण समूहने स्वगेलोक को जाते समर्यो 
अपनी मेखलाओं को भूमि पर विखेर दिया। उन विकीर्ण 
भेखलाओं से मूँज उत्पन्न हुई-उस मूँजकी मेखलाको उपनयन 
के समय प्रह्मचारी वढुक धारण करता है ॥ 

स्वर्गो बे लोको नाकः। द्ञा०्ब्रा० ६-३-३-१४॥ 

दुःखरहित ही स्वगेंलोकरूप सुख है सोही नाक है ॥ 

सुख बे कम्र्‌ ॥ | गो ब्रा० 3० ६०३ ॥ 

सुखही के है। रुद्रात्मक पुरुपयूक्तका जो मनुप्य पविन्न 
हो कर नित्य पाठ करे तो, सब पापोंसे छूट कर अन्तकालमें 
सयेस्थित भगेको भराप्त होता है॥ १६ ॥ 

प्रजा ह तिल्नरिति मंत्रस्थ जमदज्िऋषिः ॥ 

बृहती छन्‍्दः ॥ अश्निवायु सूर्यदेवताः ॥ प्रजा- 
ह तिख्रो अत्यायमीयुन्यैन्या अकंमभितों वि- 
विश्रे || वहद्धतस्थों ध्रुवनेप्वन्तः प्रवमानों ह- 
रित आविवेश ॥९॥ ऋ० ८-९०-१४ ॥ 

प्रलय पूषे छष्टिफे, जो कमे भोगने से अवशेप रहे, थे ही 
संस्कार प्रलूयके पीछे, कर्ताओंको फलरूप से सष्टिक आकार 
में सन्मुंख हुए । अपने * कर्मों के सहित पजा प्रगट हुई । उन, 
प्रजाओंम से एक भाग आस्तिक, और तीन भाग नास्तिक 
हुए | नास्तिक प्रजा, पशु, पक्षी, मत्स्य, सपे, हृक्ष, अन्नादि) 


दूसरा खण्ड र्र० 


बनी-और आस्तिक पजाके भी तीन भेद हुए । एक भागने 
सबेत्र से अग्निका प्रजनरुप अग्निद्दोत्न आरंभ कर दिया, दूसरे 
- भागने अणिमा आदि सिद्धियोंके लिये स्वेदिशाब्यापी वायु 
की अग्निहोत्र के सहित उपास्तनामें प्हृत हुए, और तीसरे 
भागकी प्रजा ऋह्माष्डके बीचर्म स्थित महा तेजीराशी तर्यक्री, 
अग्निहोत्र उपासना के सहित अभेदरूप ज्ञाननते अपने चेतन 
तथा सूयेत्र्ती वेतन को एक रुपसे ध्यान करने लगी। जैसे 
पृष्पफी सुर्गंधी-बरायुसे दूर देशम जाती है। तैसेही वैदिक पुण्य 
कम एन अग्नि आदि देवताओं के द्वारा स्रगंम कत्तकि लिये 
सुखरूप से प्राप्त दोता है। जिन्होंने बेदिक मार्गका त्याग क्रिया 
दे पराभव दुःखमें गिरे, और जिन्होंने नहीं त्याग्रा वे महर्षि 
देवतारुपसे सम स्थित हैं! प्राणि जिस शरीरमें सोता है, 
उसी देहम जगता है। जैसे ही जि जातिके संस्कारसे प्रलय 
में मरता है फिर उसी संस्कारके सहित प्रछ्यसे जागकर छष्ठिके 
आकारमें- आता है। इसलिये शुभ कमें करना चाहिये ॥ 
न ते त इन्द्राभ्यस्मवप्वायुक्ता- सो अब्न- 
झतायदसन ॥| ऋ* «-इे३-३ ॥ 
हे दर्शनीय इन्द्र, जो मनुप्य आपके उपासकों से मिन्न है, 
स्वर्गीय सुखको नहीं चाहता है, सोही आपके साथ रहीं - 
हिप्ता है ॥। ड़ ५. 
'. इच्छल्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय सए्य- 
न्ति। , ऋछ ८-२-ध८ 


(> 


श्र चेद सिद्धान्त रहस्य 


यज्ञ करने वाले यजमान की देवता इच्छा करते हैं, 
यज्ञादि कम रहित सोया है, उसको नहीं चाहते हैं ॥ 
अपानक्षा सो वधिंरा अहासत ऋतस्थ- 

पन्‍थां न तरन्ति दुष्कृतः॥ ... ऋ" ९-७३-६॥ 

पारलोकिक भ्रद्धाहीन अन्धा अशुभदर्शी देवस्तुतिरहित, 
और पापी नर स्वगैगामी सुयेक्षी किरणोंका त्याग करता है, 
अर्थात्‌ त्रिलोकवर्ती सूयेके प्रकाशसेः पर अलोकात्मक दिव्य 
स्वन॑म जाता है। इसलिये सूर्यके प्रकाशका त्याग कहा है।' 
पापी मनुष्य सत्य-चैदिक मागेसे नहीं तरता है, बह वार॑वार, 
जन्म मृत्युके भुखमें गिरता है। पुष्यात्मा सयेकी” किरणों द्वारा 
स्॒गेम जाता है ॥१॥ 

'रेभऋषि जगती छन्द इन्द्र देवता ॥ य॑ 
इन्द्र सस्त्यत्नतोधनुष्वावमदेवयु: || स्वेः पा 
एवेसुमुरत्पोष्यंरयिं सनुतर्घेहितं ततः ॥-२ ॥ 

*.. क० ८-८६-३ ॥ 

देवोंको नहीं चाहनेबाला तथा यक्षरहित्र जो मनुष्य 
देवोंके दिये हुए अन्नको देवोंके लिये वपदकार, स्वाहा, स्वधा 
रुपसे नहीं देता है, किन्तु स्वये उस अन्नको आप ही खाता है; 
वह परलोक धमेसे सोया हुआ है, सो चोरे मोहबश होफर नींद 
लेता है। वह यज्ञरहित पापी अपने अवैदिक कर्मसे परलोकर्मे 
पोषण अन्नरुप सुखका नाश करता है, अर्थात्‌ काक, गीय, कुत्ता 


दूसरा संण्ड श्र 
आदिकी योनि गिर्रेदा है। हे इन्द्र, हुमे कमेदीनकों नरकमे 
ग्शिभो-यदि वह पॉपी थीवित रहेगां तो भोले मनुष्पोंको 
बदिंक धर्मसे हटाऊर नौस्तिक बना देगा । 
यज्ञ सुकृतस्ययोनों |. क्र ३-२ू-८ ॥ 
में तोता उत्तम पज्को करवा हूँ; यजमानश्ो स्वर्ग स्थापन 
करो॥ 
येदेवासो अभवतासुझृला । ऋ" «-३६-८ ॥ 
जे सुधसाके तीनों पुत्र उत्तम यत्र कर्मके द्वारा मन॒प्योंसे 
“देवता बन गये !॥ 
तृप्तायात पथिभिर्देवयानेः]| ऋण ७-३८-८ ॥ 
, है प्रजापतिकी विभृद्दी रूप देवताओं सोममयी हविसे उस 
ड्ोकर देवयान मागेसे जाओ ॥। 
युवोरित्याधिसद्य खपश्याम हिरण्ययम्‌ ॥ 


ऋ० १-१-३९-२ ॥ 
यज्ञशालार्म तुम सव देववाओंके दिव्य प्रफाशमय स्वस्पोंफा 
हम दर्शन कर गे ॥ रा 


वृहदुक्ध ऋपि त्रिप्ठुप्छन्द इन्द्रदेवता ॥ 
आरोदसी अए्टणादोत' मध्य पंचदेवाँ ऋतुशः 
सपत्तसत्त॥ चतुर्चिशता पुरुषा विचेष्टे सरूपेण 
ज्योतिषा वित्रतेन ॥झ्ीः ऋ० १०८६६-४'॥ 


ह 


र्र८. बेद सिद्धान्त रहस्य 
: सहस्र किरणरुप नेज्वाले इल्नने अपने तेजसे भूमि, आकाश * 
चौोको पूर्ण किया। इन्द्र भत्येक समय पर, पांच जातियोंके देवता 
और सात मरुद्वण; सात ऋतु, सात किरण, सात अग्निज्वाला 
आदिको अपने विविध प्रकाशोंके द्वारा धारण करता है। वह इन्हे 
सब कार्य एक ही भावसे चलाता है। इस सवन्धर्म, आठ बच, 
ग्यारा रू, बारह आदित्य हैं, और भूमि, यो, तथा सूये मण्ठल 
रूप प्रजापति चौंतीस सब देवता हैं॥ 
देवमनुष्याणां गन्धर्वाप्सरसां सर्पाणांच 
पितृणांचेतेषां वा एततंच जनानां ॥ 
हे0 ब्रा० ३-३१ ॥ 
हु देवा बे सर्पाः ॥| तै० ब्रा० २-२०६-२ ॥ 
* देवता मनृपृन्रही मनृप्य बिल्ले देवता हैँ । सपे-देवयोनि। सर्प 
देत्य, राक्षस, ये तीनोंकी से संज्ञा है। पितर, गन्धरव अप्सरा, 
देबोंकी पांच जाति हैं। देत्य, राक्षस, यक्ष, येही देवता 
सपे हैं॥ 
त्रयस्लिशओें देवता: सोसपाखयसिंशद- 
सोमपा अष्टी वसव एकादश रुद्रा द्वादशा- 
दित्या वषद्कारइच प्रजापतिइच ॥ 
का० धक्ा० २६-९ ॥| 
तेतीस ही देवता सोमपान करने वाले हैं, और तेतीसही 
स्तृति से मसन्न होने वाले असोगपा हैं । आठ ब्ु, ग्यारा 


दूसरा छ्ण्ड सर्च 
तन ः हि] 
रद्र, वारा आदिल, एक बृपद्फार, ऑर एफ प्रबापति है। 
ये ही सतोमपा है) 
घाणो वे बपद्कारः।| क्ष० ब्रा० ४-२-१-२९॥ 


वपद्कार एप ग्रजापतिः ॥ 
औ० जा० ६-४-ह१॥। 


एक अप्निरृप है और दूसरा वाबुरूुप है। ये सब तेतीस 
देव है, और चौतीसवोँ वृय ४ ॥ 


संत्रीपत्रित्रा विततानि ॥ 
ऋ० ९०९७-८८, ॥ 


अभि, बाय, यूथ ये तीन देव व्यापक अति पवित्र हैं ॥ 
अम्िर्वायुरादित्य एतानि ह तानि देवानां 
हृदयानि ॥ द्वा० ब्रा० ९०३२-२३ ॥ 


आठ वर नर्वे अभिरुप ६, ग्यारा रहे, बारहवें वार के 
रूप हैं, बारह मास, अभिमानी आतित्य देववा तेरे प्र के 
रूप हैं। इन सब देवताओंका हटय अग्नि, वायु, द्र्व ॥ 


अम्रये स्वाहा वायवें स्राह्य सूर्याव 
स्वाहा ॥ द० शान ७-२-2२०-२॥ 

अन्नये साहा सोमाव ख्ाहा सुत्रदि -- 
स्वाहा ॥ 


] चेदसिद्धात्त-र्दस्य 
थवायुके दो भेद-बायु और ,सोम है, इसलिये ही प्राणे 
हेढू देवता है, एक वायु, और आधा सोम है। अभितल, गरूमि 
वायु, आकाश, सये, घो-चद्र॒मा-सक्षत्र ये आठ बच हैं, पांच 
जानेद्धिय, पांच प्राण, ग्यारवों मन, येही स्यारा रुद्र हैं, और 
अन्तरिक्षम वायु के ग्यारह वेवस्वरूप रद हैं। बारह महिने के 
बारह अभिमानी देवता हैं। यह कथा बृह्दाएण्यक उपनिपदू 
३-९-३-४ में है ॥ 
अभिवेसुभिः सोमोरुद्रेः इन्द्रोमरुक्लिः व- 
रुण आदित्येः वृहस्पति/विश्वेदेवेः ॥ 
गोण० ब्रा० उ० २०२ ॥ 
नयमा अप्नि वसुओंके सहित, सोम रट्«ों सहित, इत्र 
प्रस्तों के संग, वरुण आदित्यों के साथ, श्वृहस्पति मनुके पुत्र 
मनुष्य-विश्वेदेवोंसे युक्त है ॥ ३ ॥ 
वसुकणेऋषि, जग्रती छन्‍्द ॥ विश्वेदेव 
'देवता ॥ अभिरिन्‍्द्रो वरुणो सिन्नो अरमावायुः 
पूपा सरस्वत्ती सजओोपसः॥ आदित्या विष्णुमे- 
रततः स्रबेहत्सोसो रुद्री अदिति ब्रेह्मणस्पतिः 8) 
पक्रु० १०-६५-१ ॥ 
-ये सब देव अपनी महिमा से बहुत से रुपयारी हैं ॥ 
'अश्नि्देवता जातोदेवता -सूर्यों देवता च- 
न्द्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवतादित्या 


दूसरा खण्ड ड३्रु 
देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता वृहस्प- 
'तिर्देवलेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॥ 


मा० शा० १४-२० ॥ 
अभि, वायु, खये, सोम, इन चारोंकी अवशेष देवता 
विभृती है ॥ 


व्युपि सविता भवसि |! उदेष्यन्‌ विष्णुः 
॥ उद्यन्पुरुपः॥ उदितो वृहस्पत्तिः। अभिप्रयन्स- 
घबन्‌ | इन्द्रोवे कुण्ठो माध्यन्दिने | भगो- 
उपराह्ने ॥ उच्चो देवा लोहितायत ॥ अस्तमितें 
यमोभवसि ॥ अइनसु सोमोराजा निशायां 
'पितराज स्वप्ने मलुप्यान्प्रविशसि पयसा पशूत्‌ 
॥ विरात्रे भवोभवस्थ पररात्रेधड्विर अग्निहोत्र- 
जैलायां भगुः॥ तस्य तदेतदेव मण्डलमृघः | 
तस्पेती स्तनों यद्वा कृच प्राणदच ॥ 
समवेदीय जैमिनीयारण्यक ॥ ४-५-१-२-३-४ 
है शये, त्‌ उपाकाल में सविता है, उपा के पीछे व्यामवर्णरा 
पक्राश ही विष्णु है, इ्यामता के पीछे उदय दोनेकी तैयारी है 
को ही'मित्र धुरुष है-खुयके साथ ही मण्डऊओा सर्वत्र प्रकाश 
होना ही बृहस्पति | घत्मुख आनेवाला तू-मधवा है, अध्याह 


नश्ह्र चेद सिद्धान्त रहस्य 


में तपनेवाछा तृ अप्रतिहृतगतिवाला इन्द्र है, अपराहमें तू भा, 
है, अपराह और अस्तकाल के वीचमे उम्र देव है, अस्तके समय 
तू यम होता है । भोजनके समय तू सोमराजा है, रात्रिम तू 
पित्रुप है, प्राणियोंके सोते समयमें तू निद्रारूप से प्रशेष करता 
है। दूधरुप से तू पशुओं में प्रवेश करता है। अद्ध॑रात्रिमें तू 
भव है। पिछली रात्रि में तू अद्विरा है, अग्निहोत्र कालमें तू 
अशुक्रपि है। उस भगेका यह सूयेण्डल भधुपान करनेका 
स्थान है, उसके दो स्तन एक प्राण और दूसरा वाणी है। प्राण- 
रूप प्रणव है, और वाणीरूप गायत्री है, प्रणवके सहित गायत्री 
जैपता है वह मनुष्य सर्व दुःख से छूटकर बक्मको प्राप्त होता 
है। एक हो तय सबे देवस्वरूप है ॥ ४ ॥ 
विश्वामिश्ऋषि आिष्टुप्छन्दः अभिवेव- 
ता'॥ त्रीणिशता त्रीसहखाण्यग्नि चत्िंशच्च 
देवान वचासपर्यन्‌ ॥ औक्षन्ध्र तेरस्तृणन्वाहिं 
रस्मा आविद्धोतारंन्यसादिन्त ॥ ५॥ 
ऋ० ३-९-९ ॥ 
तीन हजार तीन सौ उनतालीस देवताओंने अग्निका 
पूजन किया है। उन देवोंने अम्रिको घृतवारासे सिज्चन किया, 


और उस अभग्रिके लिये छुश विछादिया है, फिर उसको होता 
पसे यज्ञ बेठाया है॥ 


दूसरा खण्ड श्३्३ 
कतमेते तच्रयहच न्रीचशता त्रयइच न्रीच 
सहलेति ॥ सहोवाच )। महिमान एवषां एते 
तयर्निंशत्वेवदेवा इति ॥ 
झ्वा० आा० ११-६-३-४-५ ॥ 
वे देव किंतने हैं ? उत्तर दिया, उन चींतीस देयों की 
महिमा तीन हजार तीनसो उनतालीस देवता है ॥ 
", ज्यों वावलोकाः मनुष्यछोकः पित्तठोको 
देघलोक इति ॥ दा० ब्र १८-४-३-१४ ॥ 
यज्ञो वे कस ॥ दा० आा० १८१-२-१ ॥ 
विद्या वे घिषणां || कै" ध्रा० ३२-९६: ॥ 
अन्तो वे घिषणा | छ& ब्रा० ८२ 
अन्तो वे क्षयः ॥ छा० बा० ८-१ ॥ 
देवलोको वे लोकानां श्रेष्टस्तस्माहियां 
धघशंसन्ति ॥ हा० बा० १४-४-३-२४ ॥ 


देव, पितर, मनुप्य ये तीनलछोक हैं। यह ही कमे है। 

4 विद्या ही घिपणा है, अन्त ही धिपणा है, अन्त ही सयेस्थान 

है । सबलोकर्म देवलोक उत्तम है, इसलिये ही विद्याफी प्रशंसा 
करते हैं; ॥ |, 


रइृ४ चेद सिद्धान्त सदस्य 
एको हि प्रजापतित्रयो प्रहीतव्याल-' 
भ्इसे लोकाः॥ का० श्ा० ३३-८॥ 
जो एक प्रजापति अपने स्थूल विराट देह से ये वीन- 
लोक रूप हुआ, और सूक्ष्म से अग्नि वायु, कये ये तीन देवता 
हुआ, सो ही प्रजापति सर्वत्र जानने योग्य है ॥ 
आदित्यो देवानां चक्षुइचन्द्रसावे पित॒णा चन्षु॥। 


भै० शा० ४०२-१ ॥ 
अग्नेबे चक्षुपा सनुष्या विपश्यन्ति॥ य- 
ज्स्य देवाः॥ तै० झ्ञा० २-२०९-३॥ 


चुलोकवासी देवताओंका प्रकाश धयें है, पिठलोकवासी 

पितरोंका प्रकाश चम्झूमा है । मनुष्य अग्निके द्वारा देखते हैं । 
और देवता सर्षके प्रकाशसे देखते हैं ॥ 

देवलोको वा इन्द्र: ॥ पितृलोको यमः ॥ 


झा? बा० शै६०८ ॥ 
देवलोक॑ पितृलोक॑ जीवलोक॑ || 

झां० धा० २०-९ ॥ 
म्रत्युवें यमः || सै० शा० २-७-६॥ 


यमः पित्त्णां' राजा ॥। है० द्वा० २-६-६-५ ॥ 
- ड्रेवलोक इन्नलोक है, पिहलोक ही प्रमछोक हैक 
द्रेवलोक, दूसरा पिदकोफ़, तीसरा मन॒ष्यलोक है ।.छत्यु ही 
थम है। यम पितरोंका राजा है॥ 


कम औरशा | जि 
“तिख्रोथ्वावः सवितुर्दा उपस्था। एका यस्त- 
स्थभुवने विरापदू ॥ ऋ० १-३५-६ ॥ 
युलोकादि तीनलोफ द, इनमें चुलोफ और भूलछोक 
ये ढो छोक सर्येके पास ४, एक अन्तरिक्ष यमराजके पर्रमे 
जानेका मार्ग है ॥ 
त्रीणि था आवित्यस्थ ते गांसिवसन्ता 
प्रातर्याप्सेमध्यन्दिनेशरद्यपराहे || 
तै० शा० २-१-४-२ ॥ 
बसन्तो थरीष्मो वर्षा: ते देवा ऋतवः | 
शरद्धेमनतशिशिरस्ते पितरः ॥ 
है ज्ा० ब्वा० २-१-३-१ ॥ 
सर्यके तीन प्रकाश दँ, चसनन्‍्य प्रातसकाछ। ग्रीष्म मध्याद। 
शरद तीसरा पहर है। बसन्त ग्रीप्स, वर्षा ये तीन ऋत् देवता- 
ऑकी हैं, और शरद, हेमन्त, शिक्षिर ये तीन ऋतु पित- 
शॉकी हैं॥ 
सयः्सत्तिष्णुयज्ञः स॥| सयः सयज्ञोईसौं स 
आदित्यः ॥ दा० बा० १४-१-१-६॥ 
जो भूमि देवता अप्रि गाहपय है, सो ही विष्णु है, सो 
ही ग़ादपत्य .अन्तरिष्षमें श्ायु है, स्रो ही दक्षिणाप्नि रूप यज्ञ 


“२३६ चेद सिद्धान्त रहस्य 
थो दक्षिणाग्नि है सो ही आइबनीय अग्नि है; सो ही यज्ञ है, तो 
ही यह सूये है ॥ 
अथेसं विष्णु यज्ञ त्रधा व्यभजन्त || वस- 

वःप्रातःसवर्न रुद्रामाध्यन्दिनंसवनमादित्या 
स्ततीयसवरन ॥ 

इस त्रेलोक ध्रर्ये यज्ञक तीन विभाग किये, चैत्र वेशाखरूप 
आदसवनमें वसुदेवता सयेद्धी किरणों द्वारा मघु पीते है ॥ ज्येष्ट 
आपाह्मय माध्येद्रिन सबनमें रह मधुपान करते है। और 
अपराहकाल तीसरे प्रहर अश्विन-कात्तिक रूप सार्यक्राल 


सजनम आदित्य देवता सृगेकी रब्मियों द्वारा मधु-अशृत पान 
करते है ॥ 


, अग्नि चेब विप्णुंच ॥ है: छ० २-२-९-३॥ 
अग्नि चैच सूर्यच | ज्ै० झ्ञा० २-३-८-१ ॥ 

विष्णु नाम धयेका है॥ 
अग्निनावे देवतया विष्णुनयज्ञेन देवा 
असुरान्पक्रीय वज्सनेण )। .. $० ज्ञा० १-६-६॥ 


गाह पत्य अग्निदेवताके द्वारा और आइबनोय ध्षये यह्षेके 
डर देवोंने बज्से असुरोंको अति दुःख दिया॥ 


विष्णोरेबनाभावत्िं चिन्ुते || क्वा०श्ञाप्ए०-छ॥ 


दूसरा खण्ड * श्३्७ 

यज्ञकी वेदी-कुण्डके वीचमे अभ्निको होता स्थापन फरताई॥ 
त्रीणिहविषि भवन्ति त्रय इसमे छोकाः ॥ 
इमानेवलोकानाप्नोति ॥ त्रिविराट्व्यक्रमत 
॥ पशुपुतृतीयसप्सु तृतीयमसुण्सिन्नादित्ये तृती- 
य॑ ॥ जिवे विरादू व्यक्रमत ॥ गाहपत्यमाहव- 
नीय॑ मध्याधिदेवनं ॥ कपि० छा० ७-३-४ ॥ 
ये विराट कार्यमय तीन लोक ही भोग्यरूप हवि हैं, इन 
भोग्यरुप तीनों लोकॉफ़ो-हिरण्यगर्म क्रियाभोक्तासुपसे अग्नि वायु, 
सूर्यके रूपमे प्राप्त हुआ है। अग्निरूप विरादने तीन रूपसे आक़- 
मण किया, थायु ख्यक्री अपेक्षासे तीसरा गाहपत्य भूमि प्रविष्ठ 
हुआ; सये अग्निकी अपेक्षासे तीसरा दक्षिणाम्रि अन्तरिक्षम स्थित 
हुआ, अग्नि वायुक्ी अपेक्षाते तीसरा द्योगं आहवनीय रूपसे 
विराजमान हुआ। यहों पर आदित्य नाम धौका है। जिस 
अमृत प्राणरुप बिराटने तीन रूपसे आक्रमण किया सो ही गाहै 

पत्य, दक्षिणात्रि, और आहबनीय है॥ 

असोौचवा आदित्य आहवनीय:॥| भै० छा० ४-५-५॥ 


यह सूर्य ही आइबनीय अग्नि है॥ 
दिवि यज्ञोउन्तरिक्षे एथिव्यां॥ 


कपि० शा० ३८-४ ॥ 


प्र 


र३८' चेद सिद्धान्त रहेसय 
भूमि अभिदोन्ररुप यज्ञ है, आकाशर्म वायुद्ेष्टि रूप यज्ञ है, 
आग सूये जलपघारक, मकाशक यज्ञ है।* 
यज्ञेरथर्वा प्रथमः पथः |. ऋण १-८३-७॥ 
यज्ञेरथर्वा प्रथमो विधारयदिवाः ॥ 
ऋु०ण १०-९२-१० ॥ 
यस्यद्वारा मनुष्पिता देवेधुधियआनजे ॥ 
ऋ० ८-<५२-१ ॥ 
यज्ञोकें द्वारा भ्रथम धरम मार्ग-अयर्वा प्रमापतिने किया। 
यज्ञोंके द्वारा पहिले अथर्वाने देवेदाओंकों संतुष्ट किया। जिस 
, इकफी प्राप्तिका साथन करें है; उस! यज्ञके द्वारा मनुपिताने 


देवोंके मध्यम इन्ठकों प्राप्त किया ॥- 
प्रथम॑ मातारिश्वा देवास्ततक्षुमनवेयः' 
जत्रम्‌ ॥ ऋ० १०-४६-९ -॥ 


पहिले (गातरिश्वा) अथर्वाने देवताओंको संतुष्ट :करनेवाले' 
अपने पुत्र मनुके लिये यज्ञ। रचा, फिर मनुने अपनी प्रजा! 
पहत्त किया ॥ 
नित्वामग्ने मलुर्दधे ज्योतिर्जनयशइबते ॥ 
ऋषग०» १०३६-१९ ॥ 
है अने, आपको विविय रुपसे|मंनुप्यं-जातिकें लिये मनु 
पिताने स्थापित किया सो हि उत्तम है॥ 


दूसरा  सण्ड श्श्र्र 


तद्धेतद्यह्ञा प्रजापतथ उबाच श्रजा- 
यतिमनवे सनुः प्रजास्यः || हां० आर० ३-४-११ ॥। 
उस बदिक कम, उपासना, ज्ञानक़ों ब्रह्माने विराद अभिमानी 
आअधयीफो पह, अथवा परदा्तिने अपने पुड भनुझे आए भजुने 
अपनी प्रजारो उपदेश झिया।॥ 
यद्देकिय मनुरवदत्तक्पर्ज ॥ 
त० शा० २-०२-१०-२ ॥ 
जो कुछ मनुने वर्णा्रमका घम कहा ड्ै सो सवही संसार 
सागर रूप रोगसे मुक्त होनेके लिये औपव है ॥४॥ 
अड्डिरापुद्म ऋुष्ण ऋषि जिष्टप्छन्द, इन्द 
देबता ॥ 
प्रथक्‌ प्रायमं पथमा देवहतयो5कृण्वत 
अवस्थादुटरा ॥ मयेशे कु्यज्चियां नावमारुह- 
मीरमेंवतेन्यविशन्तके पयः ॥५॥ 
चआऋ ० १०-४४-६ ॥॥ 
जे मनुष्य प्रादीन समयसे युक्त यज्ञग वेवोंकों वपदकौर, 
स्वाहफारके द्वारा अवाहन करते थे उन पुरुषोंने महाकाये करके 
स्वये सह्ृति पाई है, तथा इस सनातन यज्ञगयी नौका पर जे 
नहों चढसके, वे अश्ुमरर्मी, देव। पितर, ऋषियोंके ऋणी <हैं, 
और नीच अवस्थारूप योनियोमें जन्ममरणमय गोने खा 
रहे है॥ है 73४ 


२४० चैद सिद्धान्त रद्वस्य 
जनायदग्निमयजन्त पंच ॥| 
फऋ० १०-४८-६ । 
ममस्कारके सहित पाक यजसे और भीलरानाको उ्त्स 
हित करके वर्षाकी ३च्छासे आह्ण यत्ञ करते हैं। इन पांचोर 
, अभ्निका पूजन किया।॥ 
श्रियेमार्यासो अज्ञीरक्षण्वत सुमसतं नपू- 
र्ची रतिक्षपः ॥ ऋ० १०-७७-२ | 
मख्दूगण पहिले मनुष्य थे फिर यज्ञरुप पुष्यके द्वारा झ 
कृपासे देवता वन गये ॥ 
प्रदेवोदासोअग्निर्देवा अच्छानमज्मना॥। 
अनुमात्तरं ए्थिवी विवादते तस्थी नाकः 
स्थसानवि ॥ ऋ० ८-देशन३ ॥ 
दिवोदासके द्वार बुलाया हुआ, अग्नि देवश्रमि मातकि 
सब्युख, देवोंके लिये हृव्य लेजाने में प्रहत नहीं हुआ, क्योंहि 
दिवोदासने अभ्रद्धाएवंक अप्निका आवाइन किया था, इसलिये 
भूमि पर नहीं आयो और सो अग्निदेव स्वगे में ही स्थित रहा ॥ 


कुनखीश्यानदति ॥ श्यावदन्परिवित्ते | 
परिवित्तः परिविविदाने॥ परिविविदानोग्रेदि- 
धिषो ॥ अभ्रेदिधियुर्देधिषपतों ॥ टिथिप्रपरि 


बूसरा खण्ड स्छ्श्‌ 
बीरहणि ॥ बीरहा ब्रह्महणि॥ बह्महा श्रणहनि- 
श्रुणहनमेनोनात्येति ॥|। कपि० श्ञा० ४७७-७॥ 


दुष्टनखवाला, काले दौतवाला बडा अविवाहिता छोटे भाई 
फा विदाइ हुआ, वेश्बदेव स्माते अम्रिरा ग्रहण करता है सो ही 
पर्वित्ता, ओ वहाभाई परिवित्ति है। ज्येप्ठ भाईकी मृत्यु होने 
पर छोटाभाई सन्तानहीन भाभी पत्येक ऋतुधमेके पोछे एक 
बार गमन करे जबतक पुत्र नहीं होवे, फिर पुत्र होनेके पीछे 
गमन करे तो दिशिप्ुति दे। बदिक अनुष्ठान करनेवाले, 
देदबेत्ता, स्वथमैपरायुण तपस्त्री, प्रजापालक राजा इनकी थो 
इत्या करे सो ही वीर बरह्महत्या करनेश्रल्मा है ॥ राजाके 
गर्भस्थित वालकरों और, पेदवेत्ता ब्रह्मणके गर्भेस्थित वालक 
को भारे सो ही भ्रण हत्यारा है। इनका आझ और यज्ञर्म निपेष 
है। अड्जद्दीन, अधिकाड़े, दुगणी, यजमान, ट्वेपी पैंचमहापापी 
इनका भी स्थाग करे, यदि मोहबज् शआद्धमे निर्मत्रण करेगा 
तो, पितर नरक मिरंगे, और यजका फल नाश होगा ॥ 


ये यजमानस्य सायंच प्रातशच गहसाग- 
च्छान्ति ॥ यत्कीटावपन्नेन ज्ुहुयादशजा अ- 
(शरर्वजसानः स्थात्‌॥._ कवि० श्ा० ४८-१६ ॥ 


जे देवता पवित्रता की इच्छावाले यजमानके घरमें सा्थफ्राल 
ह ् बक 5, इविक्नो 
ओर प्रात/झालर्म आते है. फिर थे अद्धायुक्त हृविक्तोग्ग्रहण 


रश्र चेद सिद्धान्त रहस्य 
करके स्वगमें चले जाते हैं। धृतादि हृविपान्रम कैकर, कीढी 
आदि जन्तु हो दो उन जन्तुयुक्त हविसे होता छोग हवन 
करते हैं, तो, यजमान पुत्रादि मजा और पशु, धनादिसे 
शहित होता है ॥ ५ ॥ 
कामगोज्रीय श्रद्धा ऋषि।॥ अनुष्टुप्छन्द॥ 
श्रद्धादेवता ॥ श्रद्धाग्निः समिध्यते श्रद्धा 
हुयते हविः॥ श्रद्धां भगस्य सूर्धनिवचसावेद- 
यामसि ॥६॥ ऋऋ० १०-१०१-१ ॥ 
श्रद्धासे अमि जछता है, श्रद्धासे इवियोंफी आहति दी-. 
जाती है, श्रद्धा धनके शिरके ऊपर रहती है, यह सव कथन में 
अद्धा देवता, स्पष्ट रूपसे कहती हूँ ॥ 
घ्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षि- 
णाम्‌ | दक्षिणा अ्रद्धामाप्नोति श्रद्धा सत्य- 
माप्यते | मा० श्ा० १९-३० | 
अग्निहोत्र कमेंसे तपफ़ी हद्धि होती ६, वदिक नियमोंका 
नाम दीक्षा है, तपसे फलकी प्राप्ती होती है, फलरूप दक्षिणासे, 
अद्धा प्राप्त होती है, उस आस्तिक बुद्धिसे सत्य स्वरुपकी प्राप्ति 
होती है ॥ 
तपोदीक्षः | हा० धरा० ३-४-३-२ ॥ 
तप ही दिक्षा है ॥ 


दूसरा सण्ड शछ३ 


दुग्धेन साथ घातरम्निहोत्र जुहयात्‌॥ 
हां० श्राए ४-१४ ॥ 
साययकाल प्रात/कालमें दूधसे अभ्रिद्ोत्न फरे ॥ 
तस्मावपतलीको5प्यश्निहोत्रमाहरेत्‌ ॥ 
थ० ब्रा? ७-९ ॥ 
स्लीरहित भी नित्य अग्निहोत्र करे, कभी अम्िक्ा त्याग 
नहीं करना चाहिये। घृत्त, यद चावल ही यज्ञ्मे काम आते है ॥ 
इक्मग्नयेच प्रजापतयेच साथ॑ ॥ 
यह दो मैत्र सायफाछ के समय हवनके हू ॥ 
सूर्याय च प्रजापतये च प्रातः ॥ 


सब्े० शा० २०८०७ ॥ 
ये दो मंत्र भातः समयके हवनके है ॥ 
ऋतस्य नः पथानयाति विश्वानि दुरिति ॥ 
ऋ० १००१३३-६ ॥ 
है इन्ररूप भजापति, यज्रूप पृण्यमागेसे सगे में छे चलो, 
इम सब पापों से तर जाये ॥ 
अन्ने वें धूसोजायते पूसादश्रमभ्रादशष्टिः ॥ 
इेसमियर्प दहा० बा० ५-३-८-१७ ॥ 
रह | गो० द्रा० १-३६॥ 
अप्निहोतसे घूम, ध्रमसे बादल, मेघसे जलऊी वर्षा होती है। 
सयेकी किरण जेलको पीकर फिर मेथद्वारा जल वर्षाती हैं, 
जिप्त जलसे अन्न और जन्नते प्राणि उलन होता है ॥ ६ ॥ 


श४४ चेद सिद्धान्त रहस्य 
अन्रिपुनत्नी अपाछा ऋषि पढ्िक्त छन्‍्द ॥ 
इन्द्र देवता ॥ असो य एपिवीरको शहंशह 
विचाकशत्‌ | इस जम्भसुतं पिवधानावन्तं कर- 
म्भिणमप्रयवन्तमक्थिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
शडु० ८-८००र !! 


अपालने कहा, हे इन, आप अत्यन्त प्रकाशमान धीर 
हो। और प्रत्येक घरोंमे असंख्य स्वरुप धारण करके एक 
कालमें समस्त यज्ञकर्चाओंके मनोरय पू्ण करने के लिये 
जाते हो। मूँने हुए जोके सत्त्पुरोढाशादि, तथा, स्तृतिसे 
युक्त इसी प्रकार देश पत्रित्र-मेडकी ऊनके द्वारा निचोडा हुआ 
सोम रसका पान करो । जहाँ पर प्रथम चातुवेणे प्रजा उत्पन्न 
हुई थी उस स्थान में यव, पुखूय यज्ञ-अन्न उत्पन्न होता था, 
महाशीत प्रदेश कैलास और खुच्चरनाथ के वीचमें मने प्रत्यक्ष 
थवकी खेतीमें भाद कृष्णपध्षम कच्चे यव देखे | वह आशिनमे 
पक जाते हैं । इसले सिद्ध हुआ कि मूल वेंदिक म्जाका निदास' 
फैलास से पामीर, हिन्दुकुश, काबुल, काभ्मीर, कष्टवाड, 
भद्वाड, भूलेसा कुल्छ, आदि परवेतीय और कुरुक्षेत्र सरस्वती 
व्यापक देश है॥ ७ ॥ 


कक्षीवान पुञ्ञी कृटरोगिनी घोषा ऋषि।। 
जगती छन्‍द ॥ अश्विनीकुमार देवता ॥ 


बूसरा खण्ड श्ष्ट< 
इये वा महवेशुशुतं मे अश्विनापुत्रायेब 
पित्तरामछं शिक्षतम्‌ ॥ अनापिरज्ञा असजा- 
त्यामतिः पुरातस्या अभिशस्तेरवस्प्तम ॥<॥ ' 
ऋ० १०-३५९-६ ॥ 
योपाने स्तुति की हे अख्िनीक्षमारों, में घोषा तुम दोनों 
का आवबाहन करती हूं, भेरी वाणी सुनो, जसे पिता पुत्रक्तो 
शिक्षा देता दे, तेते द्वी मेरेको शिक्या दो ! छुए रोगोके 
कारणसे मेरा कोई यथायें वन्धु नहीं ३, में ४8० मेरा 
छुड़म्व नहीं है, और बुद्धि भी नहीं है। मेरी कोई दुगेंति 
आनेके पहिले हद उसे दूर करो। इस मंत्रके जपसे कष्ट आदि 
रोग नाश होता ६॥ 
पुरुकृत्सानी हि वामदाशछव्येमिरिन्द्रा 
चरुणा नमोभिः ॥| चर० ४-४२-९ ॥ 
है वरुण, है इत्र, ऋषि द्वारा प्रेरित होने पर पुरुकृत्सकी 
राणीने, हुम दोनों को हवियों के सहित नमस्कारके द्वारा 
असन्न किया था ॥ 
स्त्री हि ब्रह्मा ॥ ऋ० ८-३३-१९ ॥ 
होता हो स्ली बन गया। एक राजा शापके कारणसे स्री 
चन गया था, फिर न्यकी ऊृपासे नर चना ॥ 
पूर्वोरिहं शरदः ऋ० ३-१७९-१ ६ 


र्छद बैद सिद्धान्त रद्दश्य है 
लोपाएद्राने कह, है अगस्त्य, में अनेक वर्षो्गें छुद्ध अव-, 
स्था लानेवाली हैँ। वेदोंके मंत्रतष ऋषियोंके समान ऋषिपुत्री 
स्री, ये भी मंत्रद्ता हैं ॥ ८ ॥ 
गत्समद ऋषि अनुष्टुप्छन्द सरस्वती देव- 
ता।॥ अम्बितमे नदीतमे देवीतमे सरस्वति ॥ 
अग्रशस्ता इवस्मसिग्रशर्तिमम्व न स्क्ृधि |%॥ 
ऋ० २-४१-१६ ॥ 
हे सरखती देवी, तुम माताओं में उत्तम हो, नदियों मे 
अति श्रेष्ठ हो, देवियों मे अति उत्तम हो, में ऋषि दरिदर हूं 
मेरेको धनवान करो ॥ ९ ॥ 
भरद्वाज ऋषि गायत्री छन्‍्द सरस्वतीदेवता ॥ 
उत्तनः पियाप्रियासु सप्तखसासुजुष्ट ॥ 
सरस्वतीरतो भ्याभूत्‌ ॥१ न 
जिपघस्था सप्तधातुः पश्चजाता वर्धयन्ती 
॥ वाजेबाजे हव्याभृत्‌ ॥११॥ 
ऋ० ६-६१-१०-१२ ॥ 
_... सात नदी रूप सात वहिनवाली प्राचीन ऋषियों द्वारा 
सेवित है, और इमारी अति प्रिय सरखती देवी सदा हमारी 
स्तुति योग्प हो।१० जिलोकब्यापिनी सात नदियोंके सहित, 
तथा चारों वर्णों और पाँचवें भीलकी सम्पत्ति वद्ानेवाली, 


बूसरा खण्ड रछ७ 
सरस्वती देवी प्रत्येक सकटर्म मनुष्योंके आवाइन करनेयोग्य 


होती है ॥ 


सरस्वती सप्तथी सिन्धुमाता ॥ 
ऋ० ७०३६-६ !| 


सात सरसखती जलोंकी माता हैं॥ 
अस्य श्रवोनद्यः सप्त विश्वति द्यावाक्षामा 
प्थिवी दशतं बपु ॥ +. ऋण १-हण्सनश ॥ 
इन्हुरूप सुयेक़ी कीिको सात 'किरण सात ऋतु-साद 
नदियों धारण करती, हैं, जिन नदियोंके तट पर यशोंके द्वारा 
यश गाया जाता है, भूमि, थौं, और (पृथ्वी) अन्तरिन्तन, उस 
इन्धका दर्शनीय रूप धारण करते हैं ॥ 
सप्त सिन्धूत्‌ सप्तलोकान्देवमनुप्य- 
पितरः पे मै झा# ४-१2-१४ !। 
चार दिशा, और तीन छोछ, ये साव स्ोफ्रोम साव २ 
महानदी हैं, कमसे देव, प्रितर, मनुष्य पोते ॥ 
त्रिः सप्तनयः || न इं-दुस्नश 
सब इकीस नदियों है॥ 
सप्त सप्त त्रेघा ॥| 


| 


च्ड्ट..* चेद सिद्धान्त रहस्य 
: धो सात सये किरण व्यापी जल ही सात सु 
अन्तरिक्षम साद वायु है, भूमि सात अग्नि ज्वाला हैं, इन 
ज्याछाओंसे सात महानदी प्रगट हुईं हैं। , 
सप्त सिंन्चुन्‌ ॥ * ऋए २-१२०र ॥ * 
सरयैकी सात किएें ही सात सिस्धु हैं॥ 


अन्तरिक्षे सारखतेन |. #-रूब-% ॥ 
बायु सातरुपसे अन्तरिक्षमे व्याप्त है॥ - 
सप्तजिह्ा:॥ ...... भार बा (5 ७ 
अपग्निकों सात ज्यालास्प जिव्हा है।.... 
पश्चनद्यः सरस्वतीमपियन्ति सल्योतसः ॥ 
सरस्वतीतुपथ्धासो देशेभवत्सरित्‌ ॥ 


मा० 'शा० ३४-९१॥ 

चार घुग ही एक चौकड़ी है, ७१ चौकडियोंका एक 
भनुका राज्य होता है। इस समय वेबस्वतः मनुकी २८ अब 
इस चौकडी है। पहिली चोकड़ीके जेता शुगम चह्माक्ी आज्ञसे 
आँब घुनिके कोपरूप बड़वानलकों लेकर सरस्वती नदी रूपसे 
हिमाछपके उश्तननके सरोवरमंते उत्पन्न होकर कुरुक्षेत्र, गोपव् 
जयपुर राज्य; पुष्कर आबुफे समीप बहती हुई सौराष्टू-फाडि- 
यावाडके सप्नर्भ मिल गयी । सरसती और सपुद्रके संगम पर 
है। प्रपम ज्योतिलिंग रुपते रु स्थित हुआ, सो ही अति 


+।. दूसरा खण्ड र४९ 


प्राचीन प्रभास क्षेत्र सोमनाथ है। सरस्वतीकी पॉच शाखाखूप 
पॉच भाग रूप देशमें प्रसिद्ध हुई ॥ 
हपद्वत्यां सानुप आपयायां सरस्वत्यां॥ 
ऋण० ३०२३-०४ ॥ 

आपया, हृपद्रती, ओधमती, अरुणा और सरस्वती ये 

पाँच समूह ही महा सरस्वती नदी है ॥ 
इयंशुप्मेभिविंसखा इवारुजत्सानु गि- 
रीणांतविपेभिरूसिमिः ॥ 
ऋण ६-६१-२ ॥ 

यह सरस्वती जिस समय हिमालयसे बड़गानकफों लेमर 
समुद्र जानेके लिये बडे वेगसे बहने छूगी; इससे जल ,तर॑ग 
अवाइसे बड़े ? प्रेत कमलक्री जढफे समान उसढकर रेती हो 
गये । सो ही रेतीयाला देश मारवाड और काठियायाड हुआ। 
फिर वाइसवें कलियें कुरुक्षेत्र पयेन्त समुद्र फेल गया, फिर 
चौपीसमे तेतामे समुद्र हटकर प्रभास क्षेत्रमं चछा गया; अप जो 
सरस्वती नाम मात्रकी कुरुक्षेत्क्रे समीप पृथोदर (पेहवा) में है। 
हिमालयसे जो जल सरस्वदीमं गिरता था सो जल भूकम्प 
आदि कालफे परिवतनसे, सवलजमें मिला, ओर विन्दु सरो- 
बरमे मिला; सो ही गंगाऊा उत्न्न स्थान है ! शतदु नदी भी 
कलैलासके राक्षत हृदयसे निऊुछ कर कच्छके समुर्म मिलती थी 
उसके संगम पर कोटेश्वर महादेय है। झिन्हु काछ गतिसे अउ 
'सिन्धुर्म मिलती है। सरखतोके मूल स्थानऊा नाम तीर्थापुरी 


र० चेद सिद्धान्त रद्वस्थ 
है । इसके पासही एक्ष सरोवर था, यह ज्ञानसी और कैलासके 
समीप सतलजके इस पार है और जहूया स्थान कुरुक्षेत्र पथो- 
दक है, नामिस्थान पुष्कर है, और शिरमभाग प्रभास क्षेत्र है। 
ये चारों स्थान मेने देखे है ॥ 
चतुश्चत्वा रिंशदाइवीनानि. सरस्वत्या 
विनशनात्‌ || इक्षः प्रल्वणः तावदितः स्वगों 
लोकः ॥| तां० ब्रा० २५-१०-१६॥ 
सरस्वतीके लयस्थान विनशन-अभास क्षेत्रसे सरखती 
उत्पत्तिस्थान इक्षबन--ठिव्वत देशवाला तीर्थापुरी है-सब 
सरस्वतीका प्रमाण चालीस अश्विन (छयासी हजार योजन) 
है ।इस भूलोकसे अन्तरिक्ष छोक भी छयाप्ती हजार योजन है। 
यही यमलोक स्व४ है॥ 
यत्र प्राची सरस्वती यन्न सोमेश्वरो' देव- 
स्तत्रमाममर्तम्‌ ॥ ऋ० परिशिष्ट १०-५७ ॥ 
जह्ँ प्राची सरस्वती है, जहाँ पर सोग्रेश्वर ज्योतिलिय्ि 
है उस प्रभास क्षेत्रम मेरी साथुज्य मुक्ति करे॥ 
ऋपयो वे सरस्वत्यां सत्रमासत ॥ 


चे० दा० २-१९ ॥ 
सरस्वतीके व्यू पुर महर्पियोंने यज्ञ झिया॥ 


बूसर। खण्ड श्थ्शु 
सरस्वत्या यन्त्येपवे देवयानः पन्थास्तमे- 
वान्वारोहन्ति ॥ जै० झाप॒० ७-२१-१-४ ॥ 
यह सरस्वती कुछ्क्षेत्रम यश्के द्वारा समेका मांगे है, इस 
पत्रित्र सरस्वतीके तट पर असंख्य ऋषि राजे यज्ञके द्वारा 
स्तगे गये हैं, यही स्वगें मागे ६॥ 
देवा वे सतन्रसासत कुरुक्षेत्रे || आ० २-१-४॥ 
कुरुक्षेत्रम ही देवताओंने यज्ञका आरम्भ किया था॥। 
विपाद्‌ छुतुद्दीपयसाजवेते ॥ योनि देव- 
कृतें चरन्तीः ॥ चऋर० ३-३३-१०४ ॥ 
बिपाशा (व्याप) और झतुद्री (शतरूज) दोनों नदियें 
पपुदकी तरफ जाति हैं। नही देवताने विश्वामित्रति करा, हम 
दोनों सदियें मिकत कर प्रजापति रचित सप्रुद रूप घरके सामने 
जाती हैं। एक कालमें स्व॒रतैत्र शवलज सझुद्रम मिलता था।॥| 
इस में गड्गेयसुने सरस्वति झुतत्विस्तोम॑ 
सचता परुष्ण्या || असिकुन्या मरूदृइधे बित- 
स्तयार्जीकी येशुणुहथ्ा सुपोसया ॥|तृष्ठामवा' 
पथ यातवेसजुः सुसर्ता रसयाखेत्यात्यत्व॑ 
सिन्धो कुभयागोमती कुछुमेहल्वासरथ यामि- 
रीयंसे ॥ ऋ० १०-७८५-८५ ॥ ५-६ 0. 


! को 


श्ष् चेद सिद्धान्त रदृस्य 


हे गड्ढा, पमुना, सरखती, शतद्री (शवलन) आजीकीया, 
दिपाणा (वियास) छुपोमा (सोहान) नदी परु््णा (वी) 
असिस्की (चल्ठभागा-चिनाव)। मरुदहथा नद्दी अलेसा देशके 
नीचे चन््रमागाम मिली है। वितस्ता तक्क सरोगर भेरी नागते 
उसन्न हुई है। यवनोंने इसका नाग वैलम रखा है। सब नदियोंके 
तुम देवता मेरे स्तानकरालकी प्रायनाकों यथायोग्य त्रिमाग 
करछो और छुनो। हुष्टामा पहिली नदी सिन्हुमे मिलती है, सुस- 
छुं, रसा, शत्या ये तीन नदीयेँ। सिन्धुकी पश्चिम सहापक हैं। 
क्रम (कुरस) और गोमती सिन्धुमें मिलती है। इसे इस समय 
गोमल-गुलग कहते है।इस गोमतीके तट पर पहले वदिक मूल 
पुरुयोंकी बहुत वस्ति थी। छुमा (काबुल) नदी सिखधुमें मिह्ती 
'॥ै। इस नदीके तीर पर काबुल राजथानी है। यहाँ सव पजा दि 
जाति वर्ण की थी, सातसी वरपतते झुप़तमान हो गयी है। 
मेहल नदी यास्कद नगरके नीचे बहती हुई मीठे समह (एरल) 
मं मिछती है, इस समय इस नदीका नाम झपेसान है।। 


त्रिःसप्त सलानयों महीरापः सरस्वती 
सरयः सिन्धुः॥ ऋ० १०-३४ ॥ ८-९ ॥ 
महाजल्घुक्त वहनेवाली इक्कीस नदीयों हैं, उनमें भी 
मुख्य समुद्गामिनी तीन नदी ढूं। सरस्वती कैंलास के समीप 


तीर्थापुरीसे निकल कर कुरुक्षेत्र-मार्वाड, काडियाबाड को 
'ज्ाबित करती हुई वेरावल के पास प्रभास क्षेत्रस्थ समुद्रये मिली 


दूसरा खण्ड र्ण्३े 
>है। पुरुत्य देत्य-राक्षत हृदय रावण सरोवरसे प्रमट होकर 
सरसुनदी क्रच्छके समुहम मिली । इसका नाम हेमवती वेतया- 
बरी है। फिर वसिष्ठ के बन्थन को काटने से श्त्॒दी नाम पडा 

सो ही सरयु-सतलूूज है। और सिन्धु मद्दानदी भी पश्चिम 


सपुद्रंभ करांची के पास मिलती है ॥ 
रसा, अनिभा, कुभा, कऋुछत....सिन्धु:.... 
सरयुः ॥ ऋ० ५६-५३-९ ॥ 


रसा-अनिभा-छुभा-छुसु ये सब सिन्धु में मिलती है । 
सरयुका नाम बोचम आता ठै, सरसे निकडी सो ही सरयुः 
घतलज हद । और जो आज प्रसिद्ध सरयु नदी ह बह तो 
कुमाओँ अल्मोडासे छपन मिलकी दूरी पर सरमूलछ नामसे 
विख्यात है-दस मूलसे चार पाँच मील नीचे मेंने शिवलिंग 
स्थापन किया वि० से० १९६०। वैशाखरम उस स्थान पर 
यात्ीछोग निव्रास फरते हैं। फिर सरपक्ते उत्पत्ति स्थान पर जाते 
हैं। यह जिशूलो पर्वतके नीचे से चार नदी प्रगठ हुई-नम्दा 
नदी नन्‍्द प्रयागमें, पिष्ठ नद्दी कण प्रयाग, सरगू-वावेश्वरम 
सो ही माईण्डेयका आश्रम दे । फिर आरदामं मिलकर साकेत 
(अयोध्या) में गयी। इसका व्रणेन वेदम नहीं है। और रामगंगा 
(सस्थृर्म मिलती दे । दूसरी रामसंगा मुरादाबाद के पास' बहती 
' है उसऊा नाम उत्तानीका है ॥ 
गोसतीसवतिष्ठति ॥ ऋण ८-२४-३०॥ 


पसष्छ चेद सिद्धान्त रहस्य 


यह गोमदी सिन्धु सँंगगवाली है, वरुणराजा गोमती के 
संट पर रहता है । जब भूमि समान थी देव वैदिक प्रजा गोम- 
दीके धोर पर रहती थी ॥ 


शयणावति ॥ ऋ० <-६-३९ ॥ 
शर्यणावत्यार्जीके ॥ ऋ० ८-७-२९॥ 


अय॑ ते शर्यणावति सुपोमायासधिप्रियः ॥ 
आर्जीकीयेमदिन्तमः ॥ ऋछ० ८-४३-११ ॥| 


हुरुराजाके पहिले इरुक्षेत्र देशका नाम और हइस्क्षेत्रके- 
सरोवएफा नाम भी शणावतति था। फिर कुरुक्षेत्र हुआ। 
यह प्रिय सोम तृणतटवाले शयेणावरति तलाव पर और सोहन 
नदीके तीरपर ही उद्दालक खेतकेतुका निव्रास था; यह 
नदी सतठगर्भ मिलती है। तथा आर्जीकी या नदी-वियासके 
नामसे तटवर्ती देश भी आर्जीद्ीया नामसे था। फिर बहुत 
फालके पीछे त्रिगत नाम हुआ, कौंगठा जिला, जलन्धर 'आदि 
नगर भी तिगतके अन्तर्गत हैं । वियास नदि पर है इन्द्र, तुमको 
सोगरस असन्न करता है। इन नदियों पर यज्ञोंसे इस आदि 
देववाऔंका यजन होता चा। शयुन्दला पुत्र भरतने मश्नार प्रात 
दरेमान फिरोजपुर कोटकपूर्र आदि नगर हैं। खेतयावरी) 
(सत्तलज)के तट पर हस्यिदान गोदान सुवैणदान बरह्मणोंको 
दिया था ॥ 


बूखरा सण्ड २५५ 


यआजिकीपु ऋृत्वसु ये मध्येपरत्यानाम॥ 
ओवा जनेपु पद्चसु ॥ ० €-६६-३३)॥ 
जो सोम रस तैयार हुआ है बह आर्जीकीया, (वियास 
नदीव्यापी देशात्मक तटोंगे तथा जो कर्मनिष् देश, श्वेतयावरी 
(सतलज) और सरस्तीके तीर पर पॉच नातियें।, वाह्मण, भ्षत्री 
'बैश्य, शहर, और कहार, धीमर, भीलहदी निषाद है-इन पॉचोमे. 
अस्तुत हुए हैं, सो हमको इच्छित फ़ल प्रदान करें॥ 
हविवे देवानां सोम ॥ दझ्ा०्ब्रा० ३-५-३-१॥ 
हषि हो देववाओंका सोम है ॥ 
धानावन्तं करं भिमपूपवन्तं॥ 
ऋ० ३-«२०१ | 
भूँजे जोके सहित दधि मिश्रित सत्तयुक्त अथवा मारूपूआ ॥ 
स्थातुइ्ववयश्निवयाः ॥ 
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ऋ० २-३१०५ ॥| 

स्थावर-यवर आदि अन्न-ओपधों घोमछता-और पशु, ये 
सीन अन्न मेरे हैं॥ 

यव ऋण ८-२-३ ॥ 

यव | यवेनक्षुध ॥ बड़० १०-४श७-१ ० 

यबकी सेतीको वर्षा टृद्धि करती हे । यबसे भूख शान्त 

करते है। वेदिक कालकी प्रजा झ्िसी भी स्थानसे नहीं आई 


स्श्द्‌ चेद सिद्धान्त रद्वस्य 
है, वह तो, गोगदी, सिस्घु, सरस्वत्ती आदि नदियोंके तीरवासी 
थी। यव ही वद्कि भजाका मुख्य अन्न था, फिर यबसे गेहूँ 
बनाया गया॥११॥ 
देवाः पितरो मनुप्या गन्धर्वाप्सरसइच- 
ये ॥ उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिवि- 


श्रतः ॥ आ० ११०९०२७ ॥॥ 


चौंतीस देवता, पितर, मनुके पुत्र; गन्धवे, अप्सरा आदि 
सबही प्रह्मक्ी उन्छिए्ट मायासे उत्पन्न हुए हैं और जे युलोक- 
में स्थित हैं तथा अन्तरिक्षम अवस्थित हैं वे सवही ब्रह्मकी 
छायारूप गायासे उत्पन्न हुए ६ ॥१२॥ 


या आपोयाइच देवता या विराद अह्मणा 
सह ॥ शरीर ब्रह्म प्राविशच्छरीरेधिप्रजा- 
पति ॥१३।॥ अ० ११-१०-३० ॥ 


जो अव्याक्ृत कारण है सोही (बरह्मणा) सूतात्मा देहके 
सह्दित स्थूल विराट देह है, जो अव्यक्त, हिरप्यग्भ, विराद, 
, देह है सो ही सम्ठि शरोर है, उस त्रिविधका अमिमानी देवता 
प्रजापति है सो ही (ब्रह्म) ब्रह्माने अपने समष्ठि देहसे व्यष्टिं 
अधिदेव, ओर अधिभीतिक शरीरोंग विशेष रूपसे प्रवेश किया। 
चह्दी देव, देत्य मनुष्यादि भजा है॥१३॥ 


“ दूसरा खण्ड श्थ्् 

पूरों जातो ब्रह्मणों अह्मचारी धर्म बसा- 
नस्तपसोदतिष्ठत्‌ ॥ तस्माज्जात॑ च्राह्मण॑त्रह्म- 
ड्येए्ट देवाइच सर्वे अमृतेन साकम्‌ ॥ १४॥ 
आ० ११-७-५ 

चत्मासे पहिले सये देहथारी रूट प्रह्मचारी प्रगट हुआ, 

तात समिवारूप फिरणोंके सहित स्थित हुआ मकफाश ही जिसका 

बख्च है, उस व्येसे व्राह्मणोंका धनह्प अति उत्तम (ह्म) बेड 


, एसन्न हुआ, वेद पतिपाथ अप्नि आदि सवदेवता उस आदित्य 
रुप ब्रह्मचारीके साथ मधुपान करते हैं॥१४॥ 


अभिक्रन्दन्‌ स्तनयन्नरुणः शितिद्ञे वृह- 
च्छेपोनुभुमोजमार ॥ बह्मचारी सिश्वति सानो 
रेतः पएथिव्यां तेन जीवन्ति प्रदिशरच- 
तखस्रः ॥ १५ ॥) आ० ११०७-१२ ॥ 


जेत शुद्ध देहदाला तरुण बड़े लिंगवारूय रह मेमरूप 
फैलासमें गना करता हुआ सर्वत्र दोढता हुआ भ्मिके एंचे 
प्रदेशरूप योनिर्म जल वर्षारूप वीयेफो सिंचन करता द। चार 
'मास उस बरसादसे चारों विशाब्यापी प्राण जोते हैं, और 
आठ महिना भूमिके रजरूप जलकों त्ये, भण्ठलम खींच 
लेता है, इसलिये रक्त उध्दें रेवा अह्मचारी दे॥ ह 


नष्ट चेद सिद्धान्त रहस्य 

इसां भूमि एथिवीं ब्रह्मचारी सिक्षासाज- 

भार प्रथसोदिवंच |! ते कुखा सम्रिधावुपा- 

स्ते तयोरापिता भ्ुवनानि विश्वा ॥ १६ ॥ 

आअ० ११-७-९ | 

तयेस्थ देव ब्रह्मचारी पहिली इस भूमिसे आहुतिरूप 
भिक्षा लेता है, दूसरी (पृथिय्रीं) अन्तरिक्षसे घुमरूप मिक्षा लेता 
है। एन थी भूमि यज्ञकी त्रिविध रूप भिक्षाकों समिया प्रकाशकों 
विस्तार करके भूमि अभिमानी अभिकी उपासनात्मक प्रचण्ड 
तेजसे भूमि तपाता है, उस तपी हुई भ्मिकों जलकी चर्पास्प, 
मिक्षाकों अपैण करता है, जिस वर्षाते समस्त प्राणि णीते हैं ॥ 


असोवा आदित्यो देवमधु ॥ 
तो० आर० ( छां० 3०) ३-१-१ 
थददी आदित्य द्वी देवताओंका अमृत है | 
इयं समित्थिवी दद्धितीयोतान्तरिक्षं 
समिधाप्रणाति ) ब्रह्मचारी समिधामेखरूया 
अमेणऊोकांस्तपसापिपति ॥ १७ ॥ 
न्‍ पु अ० ११-७४-४ ॥ 


बह भूमि पहिली समिधा, दूसरी थौ है अन्तरिक्ष्म पूर्ण 
. करता है, समिधा और सुज्की मेखलको धारण करके ग्रुरुकी 


बूसरा खण्ड २ 
“अग्नेक्ी सेवारुूप तपसे और इन्दियोंकों वश्मे करके अह्मचारी 
इन सब छोकोंक्रों पालन करता है॥ ५ 
तपः स्विएक्रत्‌ ॥ ह्वा० ब्ा० १६१-२-७-१८॥ 
तपसा वें लोक॑ जयन्ति | 
दशा० शा० ३-४-४-२७ || 
है अग्नि रच स्विषकृत्‌ ॥ हा० जा० १०-५॥ 
रुद्रो थे स्विध्क्त्‌ ॥ झा० बरा० ३-४ ॥ 
तप ही स्ि्टकृत दे! अग्नि रूफी परिचर्श्या रुप तपसे, 
सब लोकोंको जय फरता हे । अग्ि ही स्वि्क्रत है। रुका 
भाग ही सिप्कत है ॥ 
सयन्मगाजिना निवस्ते....सयवहरहरा- 
चार्य्यायकर्म करोति ॥ गो? थ्रा० २-३ ॥ 
बह ब्रह्मचारी मगचस्मे बख धारण करे। से वेदायह 
आचाय्यकी भसन्‍तताके लिये प्रतिदिन सो त्रह्मचारी सेवा करता 
हुआ, जो बेदाध्यन आदिके पठनके लिये ग्रह अज्ञा देवे सो 
ही कर्म करे ॥ 
बहामचार्य्यहरहरः समिध आहृत्य साय॑- 
भातरभि परिचिरेत ॥ गो० बा० २-७॥| 


ब्रह्मचारी प्रतिदिन पलाशादि समिवा छाकर सा्यक्राल, 
प्रात/कालमे अभिकी सेवा करे। यह घहाचारीका धर्म है ॥ 


२६० चेद सिद्धान्त रदस्य 

त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोउध्ययनंदानमित्ि 
प्रथमस्तप एवं द्धितीयो ब्रह्मचायांचारयकुल- 
वासी तृतीयोःत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेडबसा- 
दयन्‌ सब एते पुण्यछोका भवन्ति ब्रह्म सं- 
स्थोष्मृतत्वमेति ॥ तां? आर० २-२३-१॥ 


चारो आश्रमके छुखके लिये धमेकी तीन मशाशाखा हैं, 
अभिद्ोत्र फरना और सोम यज्ञ आदि यज्ञ करना, उस यज्ञकी 
वेदीके बहार मिक्षुकोंको ययाशक्ति अनजबख्रादि देना | वेदफा 
पारायण करना यह गहस्थ आश्रमके प्रथम पर्मद्ी शाखा है। 
कृच्छूचाद्वायण प्रजापत्पादि वत तथा नित्य अग्निहोत्र ही वान- 
प्रस्थक्रा तप है। और प्राणायाम, ध्यान, नित्य आरप्पक ग्रन्थों 
का पहन ही संन्‍्यासीका तप है। यह दूसरी शाखा है। 
आचास्येसे पेदादि पढाड़ पढ़कर एक ब्रह्मचारी गहस्थर्म आता 
है और दूसरा मरणपय्येत्त गुरुके पास, अग्िहोत्र पेदाध्यन 
फरता है। यह धमकी तीसरी शाखा है ॥ 


कि नु सरल किसजिन॑ किसु इमश्रुणि किं- 
तप३ ॥ प० बा० १-१३-७ ! 


खा पीकर शुक्र-शोणितकी हृद्धि करे, करनेयोग्य कर्म 
. न करे तो वह इथा ही शरीर पृष्ठ करनेवाला ग़हस्थ है, उससे 


दूसरा खण्ड श्द्व्र 


क्या प्रयोजन है। मरणपस्पेत्त ब्ह्मचारी दण्ड, शंगयस्मे 
चारण करे, उस जआश्रमके कर््तेब्यक्रों नहीं सिद्ध करे, तो ब्रह्म- 
चस्थेत्रतसे क्या फल है, छुछ भी नहीं । पंचकेशयुक्त भिकाड़ 
सैध्या स्नान नित्य अग्रिद्ोत्र करें, उस करमसे बामप्रस्थके 
आप्तिका स्थान नहीं प्राप्त किया तो सो वानप्रस्थासे क्या प्रयो- 
जन है। अपने व्यष्टि स्वरूपफो समष्टि चह्मा रूपसे साक्षात्कार 
नहीं किया तो तपरूप संन्यास आश्रमसे क्या छाम है। अर्थात्‌ 
अपने २ आश्रमके धर्मफो यथाशक्ति चारों आश्रम पालन फरे। 
और वैदिक उपनयन संस्कारयृक्त भक्मचारी पेद्वाध्यन करे । 
विवाह करके नित्य संध्या, पंचमहायज्ञ करे ॥ 
पव्ज्वेव महायज्ञाः ॥ तान्येव महासआराणि 
भुतयज्ञो मनुष्ययज्ञः पितयज्ञों देवयज्ञों बहा- 
यज्ञ इति॥ इ्ा० आ० ११-५०-६-१ ॥ 
जो पाँच महायज्ञ है वेही महासत्र हैं। यथाशक्ति चारों 
चैदोंके मैत्रोंक्ा पाठ करे सो ही पह्म यज्ञ है, इन्द्रादि देवोंके पति 
आहति दे सो ही देवयज्ञ । पितृतपण करें सो ही पिठियज्ञ 
“है ।अतिथि सत्कार करे सो दी मनुप्ययज्ञ है। कुत्ता, चाण्डाल 
:काक आदि प्राणियों को वछीरूप अन्न दे सो ही भूतंयज्ञ है। 
(श्रह्मचारी और संन्यासी झुख्य अतिथि हैं, और भोजन के - 
समय अज्ञात चारों बर्णेम का कोई भी होगे सो ही गौण अति- 
"वि दै। वेदथर्म का स्थागनेचाछा अतिथि नहीं होता है ॥१७॥ 


र्द्दर चैद सिद्धान्त रहस्य 

आइ्रिस संन्यासी ऋषि, जगतीछन्द; 
दानवेबता ॥ मोघमज्ञ विन्दते अप्रचेताः सत्यं 
ब्रवीमिवधइत्सतस्थ ॥ नायमणं य्रुप्यतिनों स- 

खाय॑ केवलाधो भवति केवलादी ॥१८॥ 
ऋण १०-०११७-६॥ 
जिसका मन उदार नहीं है, उसका भोजन करना हवा है। 
एसका भोजन शत्युके समान है; जो अयेमादेवकों आहुति 
नहीं देता है, और पापनाशक संन्‍्यासी मित्रकों भी भोजन 
नहीं देता है, तथा अपने हुडम्बके सहित स्वथे भोजन कसा 

है वह केवल पापको ही खाता है ॥| 

_. एपवा अतिथिय॑च्छोत्रियस्तस्माटूवे- 
नाश्नीयात्‌ || एतद्दा उ स्वादीयों यदधिगर्व॑ 
क्षीरं बा मांस वा तदेवनाइनीयात्‌ ॥ स य एवे 
विद्वान मांसमसुपसिच्यो पहरति॥ यावदूद्वाद- 
शाहेनेष्ठा सुसमझ्धेनावरुन्द्धे तावदेनेनावरुन्दे॥ 
आ० ९-४-७ ॥ ७-९-७४-८ | 
५ .जो तीनों वेदोंका अये जानवा है सो ही श्रोत्िय है, उस 
सर्व बेदजञ पुल्पसे पहिले ग्रहस्थ भोजन न करे। अतिस्वादिष्ट 
के दूध परिपक्क भाव (दूधपाक) मालपूआ और बकरेका 
भांस भी अतिथिकों देकर पीछे शहस्थ खाये। जो द्विकाति मात्र 


दूसरा खण्ड रद्द 


> (सु प्रकार जान कर देव, पितर, अतिथिके निमित्त, सीरा, प्री 


है 


६ 


दूधपाक, मालपूआ, और मांस देकर, पीछेसे खाय सो ही 
सृहस्थ उत्तम है। अधिक धनवान द्वादशाह नामके यज्ञकों करता 


है। जितना पृण्य सम्पत्तिवालेको मिलता है, उतना पुण्य धन- 


हीन अतिथिको भोजन चस्रादिका दान देनेवालेको भी मिलता 
है। सुपात्रको भोजनादि देनेसे शहस्थ सब पापसे छूटकर स्वर्ग 
जाता है। ग्रहरुथ पृत्रको घर सोपकर ख्लीके सहित वनमें जाकर 
पौर्णमास, दर्श, चातुर्मात यह करे। फिर प्रजापत्यनामकी इष्टी 
फरे-अर्थात्‌ बंदिक विधियुक्त पिरजा हवन करकेसंन्यासी बने ॥ 
बेदिक विधिके बिना कोई भी जाति यज्ञोपव्रित धारण करे तो 
क्या द्विजाती है ? नहीं । तैसेही कोई भी जाति वेदिक विरजा 
हयनके बिना, शिखासूत्र त्यागकर भगवोँ बस्तर धारण कर ले 
तो क्या संन्यासी है, नहीं । जेंसे शद्र जनेऊ पहिन कर यज्न 
करावे तो वह ब्राह्मण नहीं है। तेसे ही वैदिक विधि रहित 
फापाय बख्रधारी संन्‍्यासी नहीं हो सकते । नेसे विवाहिता 
ख्रीके पुत्रोम और रखेली स्रीके पुत्रोमि भेद है, तेसे ही 
वैदिक अवैदिक संन्यासीर्म मेद हे॥१८॥ जूतिः (ज्ञानी सैन्यासी) 
ऋषि चौथे मेत्रका हपाणक ऋषि है, अनुप्ठुपठन्द, सूर्य मण्डल 
भध्यवर्ती चेतन रुद्र देवता है॥ 


केदयप्निं केशी विषंकेशी विभतिरोदसी॥ 
केशीविदिय स्वरंशेकेशीदं ज्योतिरुच्यते ॥१९%॥.. 


ले चेद सिद्दान्त रहस्य 


मुनयो बातरशनाः पिशड्ग वसलेसला ॥| 
वातस्थानुभाजिं यन्ति यदेवा सो अविक्षत 
॥ २० ॥ उन्मदिता मौनेयेन वाता आतस्थि- 
भावयं ॥ दशरीरेदस्माकंयूयंमर्ता सो अभिप- 
इयथ || २१॥ अन्तरिश्षेण पतति विश्वारूपा 
व चाकशत ॥ सुनिर्देवस्थ देवस्य सोझृत्याय 
सखाहितः ॥ २२ || ऋ० १०-१३६-१-२-३-४ ॥ 


।  प्रयेस़ी क़िरणोंक़ा नाम केश ६, उस केशसमूहमण्डलफ़ो 
धारण करनेवाला चेतन रद्ध केशी है। केशी दो भूमियों धारण 
फरके, उनमें क्रमसे-भ्रमि्म अमिकरो, अन्तरिक्षम (विपै) जलको, 
'चोर्म सृयमण्डलफ़ों धाग्ण करता है। केशी ही, अपने प्रकाशसे 
सब जगतफ़ों श्रराश्योग्य बनाता है; इस द्येव्यापी पेतन 
धुरुपकों ज्योतिस्वरुप कहा है।१९। वातरशनक पेशज संन्‍्यासो' 
गण कापय वच्ध पहिनते है। थे सब यतिगण देवस्वरुपको प्राप्त 
फरके हिरिष्याभेकीं गतिके अनुगामी हुए ६ै।२० सब संसारके 
लोकिक व्यवद्वारोंको त्याग फरनेसे हम सन्यासीगण-उत्म् 
परमद्ेस दशाऊी भात्त हो गये हैं। हम आणके जन्ममरण धर्मकें 
ऊपर जन्ममरण रहित त्रह्मके लोकर्म चंढ गये हूँ। हे मरण- 
धर्मी मनुप्यो, तुम छोग हमारे ब्ह्मोकमय दिव्य शरीरको 
ते द्वारा देखते हो, वास्तव तो हमारी व्यष्टिउपाविक आत्या 


्ज 


दूसरा खण्ड रद 


“समषिस्विरुप ब्रह्मा हो गयी है। किन्तु दो परादँ परस्यस हम 
आगियोंके शुभाश्षुम कमेंके अनुसार अनेक अवतार लेते हुए भी 
स्वम्त धनके समान सब पाप पुण्य रहित हिरण्यगर्भ स्वरूप हैं॥ 
ब्ह्माका तेज प्रवेश करने पर समस्त वह्म लोकवासी स्बे-भ्क्ति- 
सम्पन्न होते हैं। जैसे एक दीपकज्योति अन्य दीपकर्मे प्रवेश 
करनेसे प्रथम दीपकज्योतिके समान ही होती है, तेसे ही घह्म- 
छोकवासी बह्माक्री आज्ञार्मे रहते हुए बर्माके समान दिव्य भीग 
भोगते हुए अपनेको मृत्युमय स्थल देह ध्रसे-और अमृत प्राण 
रूप अक्षरसे परे तीसरा चेतन, त्रह्मा, महेश्वर, स्वरूपसे कथन 
करते हैं । उनमेंसे कोई एक ब्रह्मदेवकी आज्ञासे इस भूमि पर 
आकर अलौकिक कमे करके अज्ञानियोंको चक्रित करता 'हुआ, 
अपने कार्यको समाप्त कर जहाँसे आया उसी स्थान पर चलछा 
जाता है। फिर मूर्ख प्रजा उसके ज्ञान आदि उपदेशक्ो मनन 
नही करती हुई - उसके लॉकिक शरीरकी चेष्ठाओंकी और 
'शरीरको परत्रह्म मानकर भक्ति करती है, तथा उस अवतारीके 
भूल पुरुष भगवान्‌ ब्रह्मा महेखस्कों सामान्य मनुप्यके समान 
भानकर उनकी प्रजा उपासनाको त्याग देती है। २१ । जिन 
सँन्यासियोंने घह्म सम्पत्तिकी पराप्तिकी है, वे अनेक रूप घारण 
चरके आकाथरमे स्वेच्छासे विचरते हैं, और सब पदार्थेक्री देख 

7 सकते हैं । थे मुनिगण देव अ्रह्माके स्वात्मस्वरूप मित्र रूपसे 
स्थित हैं और अपने उत्तम कर्म गतिकी प्रसिद्धि करनेके लिये 
अज्ाओंको वेदिक मार्गमें लगाते हुए निर्लेप विचरते हैं।. .. 


दर चेद सिद्धान्त रहस्य 


झिखा असुप्रवपन्ते पाप्मानमेवतद- 
पष्नते लूघीयांसः सवगलोकमपासेति ॥ 

तां० ब्रा० ४-३०-२५ ॥ 

ऋग्यजु कमे-उपासनाकी म्रधानता रखते हैं, और साम ज्ञान- 

की प्रधानता रहते हैं, इसलिये ही प्रत्येक यज्ञादि दीक्षाके आर> 
म्ममें शिखाके सहित मुण्डन कराते हैं। जो! यहदीक्षामें यजमान 
शिखाकों पुण्डन कराता है, और संन्यास आश्रम प्र्त होने: 
वाले द्विज शिखाको भ्रुण्डन कराते हैं वे सब्र पापसे छूट कर 

निष्पापरुप हलका होकर स्वर्ग (ब्रह्म) छोककों मात्र होता है ॥' 
उपवीतंभूमावप्सुवाविरजेत्‌ ॥ शिखा. 
थज्ञोपवीतं ॥ ३०» भूः सन्‍्यस्तंमया ॥ ३» शुवः 
सन्यस्तंमया ॥ 3» स्वः सन्यस्तंमयेति त्रिः 
कृत्वा सखासागोपायौजः सखायो5सीन्द्व॒स्प 
वज्रोउसीलनेनमंत्रेण कृत्वोध्व वेणवंदण्ड कौ: 
पीन॑ परिग्रहेत्‌ वेदेष्वारण्यकमावतेतयेदुपनि- 
पदमावतेयेत्‌ || आरुणेय्युपनिषद्‌ ॥ ; 
संन्यस्त छेते समय झ्िखा सूत्रको भूमि वा जलमे विसजेन 

करे। इस मँत्रकों तीनबार बोलके तीन कामनाओंका त्याग 
करे। में व्यष्टि उपाधिक चेतन हूँ और तृयेस्थ चेतन अधिदेव 
समह्ि चेतन इन है। हे समष्टिसला सरुप इद्ध तू मेरी अमेद 


दूसरा खण्ड रद 


“#पसे रक्षा कर । मेरे भेद भावक्रों ज्ञान वच्नले नाश कर, तू 
ज्ञानसप घज् है । इस मँत्रसे दहिने हाथ वीशका दण्ड, 
और वाम हाथर्मे कमण्डडू धारण करे, तथा कोपीन शीत 
निवारण वल्ल ग्रहण करे। वेदोंमें जो आरणप्यक भाग है उसका 
ही सैन्यासी पठन करे । जे उपनिषद्‌ आरणप्यक भागमें 
उन उपनिपदोका नित्य पाठ करे। ऐतरेयाण्यफ्का ऐतरेयो- 
पनिपद्‌ और कौपीतकि आरण्यक्करा कीपीतक्ति उपनिपद् इन 
दोनोंका पाठ पनआएण्य नामके संन्‍्यासी करे । जैमिनीयार- 
प्यकके केनफा पाठ तीर्थेनामा सेन्यासी करे। ताण्ड आर- 
प्यक ( छांदोग्योपनिषद्‌ ) का पाठ आश्रम नामका संन्यासी 
करे। गिरि झुण्डकका, परत प्दनोपनिपदृका, सागर मए्ट्क्यो- 
पनिपद्‌का पाठ करे। सरस्वती बहदारण्यकका, पुरी कटोपनि- 
पदुका, भारती तेत्तरीयोपनिषद्‌का पाठ कर । ईशीपनिपदुका 
भोजनके समय सब दशनाम संन्‍्यासी पाठ करें, और समस्त 
संन्यासीगण नित्य खेताश्येतरोपनिषद्का पाठ कर। 

न कर्मणा न प्रजयाधनेन त्यागेनेके अ- 
मसुतत्वमानशुः ॥] परेण नाक॑ निहित गुहायां 
विश्लाजते यद्येतयों विशन्ति॥ वेदान्त विज्ञान 
सुनिश्िचितार्था: संन्यासयोगाद्रतययः झुद्धस- 


त्वाः॥ ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले पराम्ता 
त्परिसुच्यन्ति सववे | 


रह तैण आर० १०-१०*१ ॥ 


रद्द चेद सिद्धान्त रद्स्य 


कमसे, धनसे, पुत्नादि भजासे, अमरलकों नहीं मराप्त होते; 
'पिन्तु सब प्रयैचफी वहिसेख हतीफो त्याग करनेसे दिव्यमुस 
को प्राप्त होते है। स्वर्गसे परे उत्तम अव्याकृत गुहारूप चह्- 
छोकमें समष्टि छुमबस्वरूप प्रह्मा स्थित है, जो स्वये विशेषस्पसे 
अक्ाशित है, उसी शद्दामे संन्‍्यासी प्रवेश करते हैं। चतुये संन्यास 
आश्रम रूप योगसे युक्त यरनशील संन्यास्ीमण निर्दोंनि 
आरप्यक भागे सारभाग उपनिपदोंकों सुन्दर रीतिसे- 
विचार कर साक्षात्कार अनुभव किया है, ऐसे निर्मल अन्ताकः 
करणवाले संन्यप्ती दोपराद्ध परयेन्त प्रह्मोऊम दिव्य सुख भीगते 
हुए फिर ब्रह्माके अन्त समयर्म थे सब संन्‍्यासी अव्याक्तात्मक 
परम सुखले भी छुटरर महेप्वर तुरीय स्परूप दोजाते 6 ॥ 

न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा हि परः परोहि 

अह्न तानिवाएतान्यवराणि तपाश्सि न्यास 
ण्वात्यरेचयत्‌ ॥ तै० आर० १०-६२१-१० ॥ 

तीये जप, ढम, शम, दान, पूर्तो कम, इृष्ट कमे आदि तप 
कहे हैं, वे सब तप सेन्यास आश्रमक्की अपेक्षासे निकृष्ठ हैं-सब 
का त्याग करके सैन्यास शहण करे । ऐसे संन्यास धर्मों 
अह्माने उत्तम कहा है । ब्रह्मा ही परव्रह्म है, और परबरह्म दी 
जह्य है॥| 

न्यास इत्याहमनीपिणो भरह्माण ॥ 

पविद्रवः क्तमः खय॑स: संवत्सर 


दूसरा खण्ड सदर, 
संवत्सरोइसावादित्यो थ एप आदित्ये घुरूषः 
सपरमेष्ठी त्ह्मा55तमा इति [| है आर० १०-६३-२३६॥ 
महर्पियोंने कहा है, जो सन्यास धर्म हे सो ही बह्माके 
स्वस्पकी प्राप्ति करता है । जो ब्रह्मा हे सो ही सबे जगव्रूप 
है, और मातापिता के बिना स्वये प्रगट हुआ है। वह अति सुख 
स्वरूप प्रजापति ही फालरूप ह। सो ही कालरूप स॒ये है। जो 
यह सूर्य मण्डलूमें पुरुष है, सो ही उत्तम अव्याकृतस्थित से 
व्यापक आत्मा ब्रह्मा है ॥ 
परिच्राडविव्णवासा 
| रिच्रार्ड |. ज्ञा> सोप० ५॥ 


व्यप्टिरूप सवे कामना त्यागी संन्‍्यास्ती भगवों बद्ध थारण 

करे ॥ 

असोयः पन्‍्था आदित्यः ॥ 
ऋ० २-२००-१६ ॥ 

जो यह सये है सो ही विद्यारूप मागेसे अह्मलोकम जानेका 
दिव्य भागे है ॥ भह्मा नाम सर्यक्षा भी है। जहाँतक छुर्यक्ा 
प्रकाश है तहाँदिक पाप प्रृण्यक्ा फल भोगा जाता है, अर्थात्‌ 
ब्रिछोकी में वार॑बार पुनशागमन होता है। और जो अच्याक्रत 
शुहावासी है सो ही ब्रह्मा है! उसकी प्राप्ति होने पर पुनरागमन 
#हीं होता है। सर्यके रथकी मतीत होनेवाली एक दिनरातिकी 
गतिके वेगसे जितना देश नपता है, सो देव रथाहय के नामसे 
फह्दा है, यही भ्रूमिकी दू कक्षा है ।इसका हीसरा नाम मानसो-- 
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क्र गिरि है। टस सीमा दक ही सब प्राणियों के भोगकी 
समाप्ति है, इस जिलोक्कीके आगे अलोक 5। वह मानसोत्तर 
प्रि हो सप्त सागर सप्द्वीपवाली परृथिवीकी अन्तिम सीमा है। 
इस भृमिक्री कक्षाक्ा जितना परिमाण है, उससे बीस गुणा 
स्थान सकी किरणांसे व्याप्त ह। इस सयद्धी किरणोंसे व्याप्त 
स्थानझा नाम्र अिलोकी है। यही त्रिभुवन है, यह त्रिलोक 
छोकालोक नामके परेवसे थ्िशा हुआ है। लोकालोकके एक 
भागे ब्रिल्लोक् है और दूसरे भागम अलोकात्मक मह, जन; 
तप, सत्य लोक हैं। तीन छोक-सये के मकाशसे प्रकाशित 
हैं, और अछोक हैं। छोक-अछोक का नाम भुवनकोश है। 
इस लोकालोक परतके आगे चुकपाल है। वह मयखी केपलके 
और हछुरेकी थारके समान आक्राश्न है। यहींतक पचभूतरी 
गति है; आगे नहीं ।अभ्रिदेव अछ्वमेधीको वायुक्रो देता है; फिर 
वायु जहाँ अभ्वमेथी गये हैं तहाँ पहुँचा देता हे। वह वायुरूप 
आत्मा समष्ठि व्यष्टिरुप है । जो व्यष्टि उपासक समष्टि स्वरुप 
होनेकी इच्छा करता है सो ही पुनरागमन रहित मुक्ति है। यह 
कथा बृहदारण्यक उपनिशद ३०३८-६२ में है ॥ 
महात्मनश्चतुरों देव एकः कः स जगार 
अआुवनस्य गोपाः ॥ त॑ कापेथ नविजानन्ति, 
सर्त्या घ्तारिनू वहुधा निविष्टम॥ आत्मा 
देवानामृुत सर्त्यानां हिरण्यदन्तोरपसो5न 
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5 
सूचुः ॥ सहान्तमस्य महिसानसाहरतथसा- 
नोयदढदंतमन्ति ॥ ज्ै० आर० ३-२-१७ ॥ 


एक समष्ठि स्वरूप ब्रह्मदेव अपने दिनके अन्तर्म अधि- 
“हेव-अग्नि, वायु, सये, चन्द्रमा इन चारों महात्माओं को खा 
जाता है, और करुप दिनके आदिम उन चारोंडो रचकर फिर 
उनसे चराचर जगत्‌ की रचना कर तथा प्रालन करता है। 
फिर कल्पके अन्तर्मे सबको अपने लय करता है | हे कापेय, 
हे प्रतारिन्‌ , उस प्रह्माद्नी मनुष्य नहीं जानते हैं। वह ब्रह्मा 
: अनन्त स्वख्पसे व्यापक है, जो सन्‍्यासी जानते हैं थे मनुष्य नहीं 
हैं, वे मरण के पीछे चह्मलोक में जाते हैं। समस्त देव, दैत्य पितर, 
और मनुष्यादि प्राणिमात्रका बह्मा समष्टि स्वरूप है।हढ दांतो- 
चाला प्रल्यर्मे सबका संहाररूपसे भोजन करनेवाला है, इस 
अह्यारो कोई भी भक्षण नहीं कर सकता। अभन्न स्वरुप ब्रह्मा 
विराट्मय अन्नझों खाता दै। दस ब्रह्माकी वढी महिमाक्ों जानो 
सेसा ऋषि कहते हैं ॥ 


घाता धातृणां ध्ुवनस्ययः पतिदेव न्ाता- 
द् 
रमशिसातिपाहम ॥ ऋ० १०-१२८-७ ॥ 


7 जो मायिरत महेझर सरूप ब्रह्मा संष्टिकर्ता अप्ि, बायु, 
सये, इन्ट, वरुण, विष्णु आदि देवताओं थाता 5, जो समस्त 
अह्माष्ठफा स्वामी दे, जो पाठनफर्ता हे, और शब्ुओंफो 
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जितनेवाला है, उप्त अद्वितीय देवक़ी में स्तुति करता हूँ । महे- 
इझर अपनी मायासे अनन्तरूप थारी है ॥ 


मायया ॥ ऋण ९-८३-३ ॥ 
प्रज्ञुका नाम माया है ॥ 

मायया ॥ मा० श्ञा० २३-५९॥ 
प्रज्ञाका नाम माया है ॥ 

घुमाया; ॥ ऋ० १-८८-६ ॥ 
उत्तम मागेकी बुद्धि ॥ 

मायी ॥| ऋ० ७-२९-४ ॥| 
बुद्धिमान ॥ 


मायया ॥ ऋ० ३-२७-७ ॥ ८-२३-२५॥ 
ज्ञान नाम माया है ॥ 

मायथा ॥ ऋ" ८-४१-३-८॥ ९-७४-३०॥ . 
कमेफ़ा नाम माया है॥ , 


सायावान्‌ ॥ ऋ० ४-१६-९॥ 
माया नाम, छलकपट करनेवाले का है ॥ 

सायया ॥ ऋ० ७-१०४-२४॥ 
कपटजालसे ॥ 


भसायाः | बज १०३ ह2॥| 
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कार्यात्मक दुःखोंका नाम माया है ॥ 


मायया | >-+>अध्य ४-३८-३ ॥ 
भोहका सलाम माया है॥ ४ «५ डक 
/ माया: | रा हे) -१४नी 
कीये तमस्प देऔ +क 5 5 छ 

मायया ॥ फ पर 9.३ २१ ॥ 
छलसे !॥ 3 ः ० 

मायिनः ॥ है है ० ३०६६-०१ ॥ 
अनेक माया सचनेवाे मायावी गण ॥| 

त्वष्ठा माया ।॥) ऋ० १०-६३-९॥ 
लष्टाकी रचना ॥ 

ख्रियं मायया ॥ अ 5 ४59 
राक्षसी भायाके द्वारा नाश फरती है ॥ ह 

साथा सायिनां ॥ ऋ० ३-९०-३॥ * 
जिन भायावियोंकी मायाओंकी ॥! 

असुरस्थ माययवा । मायावों ॥| 

ऋ० ५-६३-३-४ ॥ 


परैत्यकी सामथ्येसे, “हम दोनोंरी सामथ्ये दै॥ 
साया हे ऋण २०२७-१६ 


भु 
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है मित्र वरूण आपने शद्ुओंके लिये माया रची॥ उस*, 


भाभारो धर जाये || 
मार्यिनोसभिरेरूपमस्मिन | 
ऋ० ३-३८-७ ॥ 
गन्पत मायावि हैं, अनेक रुप थारण करते हैं, इस 
अत्तरिक्षम ॥ 


साथा ऋ० ५-७८-६ | 
अहय इत्रजाल ही माया है ॥ 
मायिनं ॥ कऋ्० '८-६५-१ ॥ 
इन्र बुद्धिमान है ॥ 
, मायिनः ॥ ऋ"० ५-१४-११ ॥ 
अश्ेसनीय गमनशील है ॥ 
मायया ॥ घआए० ६-२२-६ ॥ 
इद्धते मायासे दत्रको मारा ॥ ॥ 
असुर मायया ॥ शां० ब्रा० २३-४॥ 


मायेत्यसुरा: |. छ्व० श्रा० १०-५०२-२० ॥ 
असर मायाकी उपासना करते ॥ 5 
तेश्यः तमहच भायां व प्ददों ॥ 
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3. अल्माने उन देत्पोके लिये अन्यकास्मयी मायाक्ों दिया ॥ 
: चघाणोवाष्भ्रसुस्तस्थैपा माया |. -४ 

* हा० आ० ६-६-२-६ ! 


प्राण हो अस्ु है उन असुरकी चश्षु आदि इब्तियोंक्रो 
चेष्ठा ही यह माया है ॥ ग 


तां मायाससुरा उपजोवल्ति ॥ 


अथवै० <-१३-४ ॥ 
“उस आछरी मायाक्रों आश्रय करके देत्य जीते हैं॥ 


मायाशिरफ्सायिनः |. ऋ० १-५१-५ ॥ 
इद्धमें मायावियोंकी मायाओंके द्वारा जीता ॥| 
मायामिः ॥ 
कर्मोके द्वारा ॥ 
मायया दधे सविय्य |. ऋण ८-४१-३॥ 
बह वरुण मायाक्रे द्वारा सत जगतकों घारण करता है॥ 
समाया....अचिना [| ऋ० ८-४९-८॥ 


बह सूर्यात्मक वरुण अपने भकाशसे तमरूप मायाका नाश 
करता है॥ 


होता देवो अमत्येः पुरस्तादेति मायया॥ 
विदथानि प्रचोदयन्‌ ॥ 


ऋण ३०६०-०२ ॥ 


ऋ० ३-२७-३ ॥ 
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“शष्टि स्थिति लयादि कार्य सम्पादन करनेवाले अविनाओी' 
रद, तू प्राणियोंके भोग भोगनेसे पहिलेही भत्येक हृदयमे माप्त 
है, अपनी भायाके द्वारा सव जीवॉको अपने रे शुभाशुभ के 
फल प्रेरणा करता है ॥ 


र 


मसायया अथर्थ ४-३८-३ ॥ 
शक्ति 

सायया ॥ ऋ० ९-७३-७॥॥ 
जञानशक्तिके द्वारा ॥ 

मायया ॥ कऋ० ८८२३-२० || 
इद्धुज़ाल कपट आदि छलसे 

मायया ॥ ऋण १-१४४-१ ॥ 
बृद्धिते ॥ 

महीं मायां ॥ घरु० ५-८५८०- ॥ 
बरुणकी बडी बुद्धिको ॥ 
रैद्रकी भायासे जीव दृका है॥ *ऋ" १०-१७७--१॥ 

साययेप ॥॥| ऋण १०-७१-५ | 
यह मायाके द्वारा कल्पित है ॥ 

आसुरी माया ॥| चैण्शा० ४-१-९-२॥ 


अखित्प रचनारूप भाया है ॥ 
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अन्ता ॥ ऋ० २-१६-१॥ 
आया ॥| 
माया... .तससा ॥। चटु० ५६-४०-६ ॥ 


समरूष अन्यकारसे सुयेको ढक दिया ॥ 
ऋतेन ऋतमपिहित घ्रुवे)। . ऋ० «-६२-१॥ 
अविनाशी सत्यस्वरूप जलरूप मायासे आच्छादित है ॥ 
गुह्या ॥ ऋ० २-३२-२॥ 
शुप्त मायासे ॥ 
द्रयाविनः | ऋण १-४१-४ ॥ अथबे १-२८-१ ॥ 
पायाव्राल्ा ॥ - 
अद्या: ॥ ऋण १-०१८७-३ ॥ ८-१८-६ ॥ 
कपटरदित ॥ 


भायाविनः | कऋ० १००२४-४ ॥ 
कपट सहित ॥ 
अद्बयाविनं ॥ ऋ० ६-७८-६ || 


/ “माया रहित ॥ बुद्धि, रच्छा, शक्ति, ऋत, ब्रह्म, योनि, 
प्राण, आप, सलिल, गुद्दा, तम, या, आकाश); अनृता, तुच्छ, 
माया, अहा। अदशक, अजानादि नाग शयाके दे 
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, - रूप रूप प्रतिरूपो वभृव तस्य रूप प्रति- 
चक्षणाय | इन्द्रो भायाभिः पुरुरूप उयते युक्ता 
हस्य हरयः शताव्श ॥। ऋड० ६-४७-१८ ॥ 
इन्तर अपनी मायाद्धी असंस्य शक्तियों के द्वारा अनन्त 
स्वरुप धारण करता है, अपने अद्वितीय स्वरूपफो प्रख्यात 
करने के लिये श्रतिनिधि स्वरुपसे भिन्न प्रगट हुआ है। इस 
इनके सगे मप्दलरूप रथमें दश हजार किरणरूप अब्य जुते हुए 
हैं, सी हो उत मण्डलका स्वामी है ॥ 2 
रूपे रूप सधवा वोभवीति माया: क्ृप्वा- 
नस्तन्वं परिस्वाम्‌॥ ऋ० ३-५३-८॥ 
जिस २ रुपड़ो धारण ररनेकी इद्ध इच्छा करता है, उस २ 
रूपके आऊारें हो जाता है, मायावी इन्न अपने वेहडों विवि 
प्रकार बनाता है॥ ] 
बहूनि व रश्मीनां रूपाणी आदित्यो 
चहुरूपः ॥ मैं शा० +-०-११॥ 
किएणों के बहुत रूप हैं, इसलिये यूये भी चहुत रूप है ॥ 
वर्पूंपि कृषपवन्नसुरस्थ सायया ॥ 


अथ्े० ६-७२-१ | 
“माया शक्तिका भेरक रद माया़े द्वारा अनन्त शरीरोंटों 
धारण करता है ॥ 
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। सायया ॥! अथर्वे० १३-२-३ ॥ 
एफ छये अपनी मायाके द्वारा बहुत रुप धारण करता है॥। 
तन्माययाहितं ॥ अथब २०-८-३४ ॥ 


वह भर्ग पुरुष अपनी तेनोमय मायासे ढका है ॥ 


अश्विनों रुपपरिधाय मायां ॥। 
अथथ० २-०२९-६ ॥ 


अश्विनी कुमारोंने मायामयी रूपफ़ो धारण करके सोम 
पीया ॥ 
साया सायिनां |] त्षै० झा ३०२-११-७ ॥ 
जैसे इन्तजालियोफा खेल मायामय होता है, तैसे ही 
र्रक्ी मायाडा खेल यह यिश्व है ॥ 
इन्द्रजाऊमिव मायासयम | 
भैं० छ० धन गा 
यह सब संसार इन्रुजालके समान मायामय जाल है ॥| 
तस्याभिध्यानादिश्वमायानिद्वतिः ॥ 
इचेता० उ० १-१० ॥ 
एस रुके निरंतर ध्यानले सव मायाजारू माश' हो 
जाता है ॥ 


अघटितघटनापटीयसी .कतुरिच्छामनु- 
सरनन्‍्ती साया॥ 
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इस संसारदी अपरित पटना करेगे चाहरीवाडी तवा 
कर्ता रही इच्छाके अनुसार जगतको रचनेवाली गाया है ॥ 


य आदित्ये सप्रतिरुपः ॥ प्रलड छ्षेप 
सर्वाणि रूपाणि ॥ जै० आर» १-२७-५ ॥| 
जो रह तृ्येमण्डलवर्ती है, सो ही भीवरूप विदाभासात्मक 
अ्रतिरुष है। थो प्रत्येक प्राणियोंके हदयमें विराजमान है; पोही 
यह घराचर स्ख्य है॥ 
संवत्सरो वा विवर्तोी।टाचलारि ५ शत्तत्य 
पडवि* शतिरिधमासात्रयोदशमासाःसप्तरतवों 
हे अहोरात्रे तथत्तमाहविवत इति संवत्सराद्धि 
सर्वाणि भूतानि विव्तन्ते तीक्ष७ ब्रा5 ८-४-१०२५॥ 
वर्ष ही बिवत है। एक बर्षेके तरह महिने, और तेरह ' 
भदिनोंके छत्दीस अप मास हैं, तथा सात ऋछ़ु, और दो रात- 
दिन हैं। जो थे अइताढीस ४८ भेद युक्त बष है, सो ही 
बिवते है ऐसा वेद्‌ह पुष्प कहते हैं । नेसे सपुद्से कर बुदूबुझा 
प्रगट होते हुए फिर उसीमे लय होते हैं, 'हसे ही वूर्यात्मक 
सैबत्सरसे सब भाणिनान उत्पन होते हुए उसीमे लग होते है। 
जिन व्यष्टि देह उपाधियों को सर्मष्टि मणडलस्थ पुरुषका साक्षा- 
छार ज्ञान होता है, वे स्व सर्यस्य पुस्यमे अप्ेद झुपते मुक्त 


कट 
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दी जाए हैं, और श्ानरहित उन्‍्ममरणके चक्रमे श्रमण करते 
रहते है ॥ 
यार सर्व समभवयस्यां विश्वमिदं जगत ॥ 
काठक ब्राह्मण सरसखती अनुवाऊ ( काठक मृद्सभ ) इस 
मंत्रपर बेदपाल माप्यड., 
याचाय प्रथम सर्गादो) सब सससवत)। 
सर्च विवर्तरूपा व्भूव यस्यां चेद वर्तमान विद 
सर्व जगदधिश्रितम्‌ ॥ 
सष्टिके आदिमें सथ प्िवरेस्‍ुपते प्रगठ हुआ। री वाणी- 
रूप सरस्वती यह सब प्रपंध अधिप्ठित है। जसे रज्जूम सर्प 
आश्रित ६ सैसे ही रे मायाभय जगद्‌ दिवते रूपले करियत 
है। यह सब प्रजापतिका विवत रूप है ॥ 
नासझूपे सत्यं)] . द्वा० ब्रा० १४-४-४-३ ॥ 
यह नामरुपमय घगद सत्यका विधे है ॥ 
तर ॥ ऋ० १०-२९-२॥ 
है बिबले रुपसे अनेक रुपबारी ॥ 
.. सन्‍थता नरः कविमद्ययस्तं प्रचेतसमस्त 
सुप्रतीकम ॥ यक्ञस्प केएुं प्रथम पुरस्ताद्शि 
नो अनगयततप्सुशेवण ॥ क्र० ह-२९-५ ॥] 
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4 हैय सब नेतागण, जन्‍्म-मरण-रहित अविनाशी ट्वैतगुन्य 
अंद्रत उत्तम ज्ञान स्वरूप सुन्दर विवर्तेूप से व्यापक्र अन्त- 
य्यामीको कमे, उपासना, ज्ञानके द्वारा प्राप्त करो। हे नेतागण 
तुम सब यज्ञ, प्रणव, ज्ञानके प्रकाशक मुख्य खुखदाता रुद़्को 
मरणसे प्रथमस्वस्वरूपसे साक्षात्कार करो ॥ ' 


सुप्रतीकस्य ॥ आऋर० १-१४३-३॥ 
जैसे अग्निकी चिनगारिया, अभ्िके समान ही प्रतीत होती 
हैं, ऐसे ही इस रुका चिद्राभास विव्तेखूपसे प्रतीत होता 
हुआ ही रुद्र स्वरूप हैऔ.. ** 
”. द्युः ॥ अदछुय ॥ ऋ० ८-१८-१०-१५ ॥, 
माया, और भायारहित ॥ मु 
सयद्धयं यवसादो जनानामहं यवाद उव-' 
जे अन्तः ॥ अन्नायुक्तोष्वंसातारमिच्छादथों 
अयुक्ते युनजद्वर्यन्चान्‌॥ 'कऋ० १०-२७-९ ॥ 
इस मैत्रके अनेक कलूपमे अनेक मैत्रह ऋषि हुए। इस 
कर्पमे बसुक्र ऋषि हुआ है। आत्मदेत्ता बसुकने कहां, इस 
जगतमे जो घास खानेवाले प्राणि हैं, वे सब ही में हूँ, और्‌ 
जो जबरूप अन्न खानेवाले भनुप्य हैं, वे सबही में हैं, हृदया 


काशमें विराजमान रू अपने अग्रेद उपासककों स्वखरुपसे 
चाहता है, जो इन्ह-र्ह नामवाला अक्म, विस्तृत सु्येस्प हृदय 
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और भत्पेक प्राणियोंके हृदयम डे सो अन्तर्स्यामी रद में हैँ, 


और आत्यत्ानह्ीन अति विपयी प्राणिफों रुद्र कमें-तया , 
उपासना मामेम लगाता है॥ 
यस्यानक्षादुहिता जात्वासकस्तां विद 
अभिमन्या ते अन्धाम्‌॥ कतरोमेनि घतितघ्तु- 
चाते यईवहाते यईवावरेयात्‌ ॥। 
सी ऋण १०-२१७-११॥ | 
रुकी अन्धी-जड़ मायारुप, कन्याडों अखण्द चेतन: 
सत्तात भिन्न अस्तित्व रूप आशय कौन बुद्धिमान देगा ? मो 
उसऊो घारण करवा दे तथा जो उसका स्वीकर करता है, उस 
नो हि गज ः पु 
विवर्वेस्पधारीकी द्वेतरूपसे कौन हिंसा करेगा। कल्पित माया 
सत्ता निल्ल ज्ञान सत्तासे भिन्न नहीं ४ । किहि अनित्य सत्तासे 
नित्य सत्ता अवृध्य मित्र दे । अनित्य दंत सत्ता स्तनालके 
समान है। और अंदेत ही नित्य एकरस है ॥ 
अहमस्मि सहामहो5मिनभ्यमुदीपितः | 
कुवित्सोमस्थापामिति || ऋ० १०-११९-१२ ॥* 
में इद्ध सद्गानसे भी महान: है, में आरादके समान सर्वत्र 
व्यापक हैं, मेने अनेक़बार सोम पान फ़िया है॥ 


ब्प्ज्ल ». ऋण “८८-२७ ६४ 
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शानस्वरूप इन् है॥ 
अहं मनुरभवं सूर्यश्चाह कक्षीव ऋषि- 
रस्मि विप्नः ॥ अहं हुत्ससाजुनेयन्यूज्जेह क- 
विरुशना पहयतामा ॥ ऋ० ४७-२६-१॥ 
वामदेवने अपनी आत्माक्ी समैरूपे स्तुति फी है। में 
बामदेव, मजुरूपसे प्रजा उत्पादक हूँ, में सबका प्रेरक सर्प हैँ, 
में कक्षीवान्‌ कषिज्ञानी हूँ, मैंने अजजनीके पुत्र कुत्सको उत्तम 
ज्ञानीके रूपमे अलेकृत क्रिया था, में उशना कवि है । हें मन॒प्यो, 
तुम सब भेरेको श्रवण, मनन, निदिध्यासन रूप उत्म विषिसे 
देखो । में सवव्यापक आत्मा हूँ और तुम थी मेरे समान हो 
जाओगे॥ 
असच्छाखां प्रतिएन्ती परससबिजना- 
विदुः ॥ उतोसन्सन्यस्तेध्वरे येते शाखासुपा- 
सत्ते ॥ अथंबे० १०-७-२१ ॥। 
जो अनन्त ज्ञान उम्राकी एक परिचय देनेवाली एक 
आखारूप हिरण्यग्भ, तथा विराट रूपसे अवस्थित है, उस 
अव्याकृत झाखाको उत्तम ज्ञान स्वरूप रुठके समान कितने मनुष्य 
जानते हैं और उपासना करते हैं, और उन मनुष्योंसे भी बुद्नि 
'डीन जे मनुष्य हैं, वे अव्याकृतकी स्थूछ शाखा विराट्फो ही 
'निर्विकारी सत्स्वरूप मानते हैं, तथा उपासना करते हैं॥ 
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प्राणा उ ह वावराजन्‌ भसुष्यस्यसम्भू- 
तिरिवेति ॥ ज्ै० आर० ४-७-४॥ 


है राजन, मनुप्यके प्राण ही सम्भूति है, उन प्राणेकि द्वरा 
भनुष्य जाग्रत अवस्थाको प्राप्त होकर चन्ठु आदि इद्धियॉकि 
द्वारा विविध विपयोको भोगता है, फिर सधुप्तिम वे सब इच्धिर्य 
अप्रम्भूति रुपसे ूय हो जाती हैं, ऑपधिके समान प्राणकी 
पोषण करनो ही ध्म्भृति उपासना है, और रसना शिश्नादि 
इद्धियोंके भोगों में लिप्त होना ही असम्भृति उपासना है। बहाने 
इन्नियोंकों वहिसुख रचा है, इसलिये ही कोई ज्ञानी इन्ियोंको 
अन्तमुख करके रुदका ध्यान करता है। हिरण्यामे विद्या है, और 
चिरादू अविया है। अविद्यासे व्यष्टि उपाधिको तर जाता है; 
समष्टि स्थल उपाधिसे दिरप्यमर्भफी माप्त होताई, उस विद्यासे 
भ्क्षाकी सायुज्य मुक्तिको पता है ॥ 
अहँ. रुद्रेमिवेसुभिर्चराम्पहमादित्येरुत 
विडवदेवेः.. अहे. मित्रावरुणोभाविभम्यह 
मिन्द्रात्ी अहमश्िनोसा | ऋ०" १०-१२८-१ ॥ 
अश्वण ऋषिफी पुत्री अम्ध्णीने कहा, में व, रोके 
/ स्ख्पफ़ों धारण करके भूमि, अन्तरिक्षम विचरतो हूँ, और में - 
आदित्योंके रूपको धारण करके चुलोकर्म विचरती हैँ, सब 
देवोंके स्वरूपोको पाएण करके अनेक लोकॉ्म विराजती हूँ (में 
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प्रातःकालमें मित्रका और सा्यकालम वरुणरूप धारण करके 
प्रजाका पालन करती ६, में अग्निख्पसे आहुति ग्रहण करके 
दैवताओंका पालन करती हूँ, और इन्द्र रूपसे जल वर्षा करके 
चराचर जगतका पोषण करती हूँ, में अम्श्रणी द्यावाभूमिके 
रूपकी धारण करके सबको धारण करती हूं ! ज्ञानी मात्रम अंद्रत- 
भाव रहता है ॥ 
अहं परस्तावहमवस्तादह* विश्वस्य भु 
वनस्य राजा ॥ अहश्सूयघ्रभयतोददश यद- 
न्तरिक्ष तदु नः पिताभूत ॥ 
3 मै० शा० १-३-२६ ॥ मा० शा० ८-९ ॥| 
भरद्वाज ऋषिने कहा, में सुवनकोशके ऊपर हूँ, मे अह्मा- 
'जके नीचे हूँ, में समस्त ब्रह्माण्डवर्ती प्राणियोंका स्वामी हूँ । मै 
उपर और नीचेसे सुयेको देखता हूँ, अर्थात्‌ व्यप्ति सम्ठि उपा- 
पिक्र चेतनको में अमेद रूपसे साक्षात्कार करता हैँ । जो आका” 
काझमे है, सी ही छयेमण्डलस्थ पुरुष हम सब प्रजाका उत्पत्ति 
और पालन कर्ता पिता है ॥ 
डा सुपर्णा सघुजा सखाया समान वृक्ष 
परिपस्वजाते ॥ तयोरन्यः पिप्पर्ल स्वादत्यन 
इनन्नन्यो अभिचाकशीति॥ ऋ १-१६४-२० ॥ 
7 “ ,खुल्र फिरणवाले सये-चन्द्रमा संग रहनेवाले मित्र स्वभाव” 
'बाले दोनों त्रिलोकी इक्षको आश्रय करके-रहते हैं, उन दोनोमे 
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एक चन्द्रमा मीठे जलवाली सर्यक्ी सपुम्ना किरणके प्रकाशकों 
अक्षणरुप घारण करता हुआ पक्ाशित दोता 3, और दूसरा 
भ्रय किसोके प्रकरामकों ग्रहण रुपसे न भनश्षण करता हुआ सर्य 
सत्र प्रकाशित है॥ ४ 
गुहाहत केक नेमसुथ्यत ॥ ऋण ९६-६८-५ । 
। .एक चद्धमा शाजिख्य गुझामें स्थित है, और दूसरा श्र्व 
अकाशित है॥। |; 
' दिवआजाता दिव्या सुपर्णा॥ #० ४-४३-३॥ 
तुम दोनों श्रये चद्ररूप पक्षी आकाशसे मंगद हुए हो ॥ 
; झुपर्णः ॥ . - ऋ० ५-०७-४॥ 
सर्वव्यापी दे है॥ 
सुपुमुणः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वा ॥ 
काण्वश्ा० २-१-१-३ ॥ मरा० शा० १८-४० ॥ 
सर्यकी छुपुम्ना किरण धारण करनेसे चद्धमा गन्पर्व है॥ 
' क्रीडन्ती परियातोर्णव्त्‌ ॥ अथर्य ७-८६-१ ॥ 
सर्य चंद्रमा दो बालक रात्रिदिन रूपे आकाश 
खेलते ६॥ 
सूथे एकाकी चरति चन्द्रमा जायते घुनः॥ 
काण्य चा० ३०-५०-३-७ ॥ मा० शाए २३-२० ॥ 
यूये श्य-हद्धि-रहित एक ही विचरता है। और चंद्रमा 
प्णपक्षमे क्षीणरुप मरता है; और शुक्लपक्षम जन्मता है। 


श्ट८ट वेद सिद्धान्त रहस्य 
से नेत्रपति है, तथा चन्द्रमा मनपति है। मन उपाधिक भैतन' 
भोक्ता है, और चक्तु उपाधिक चेतन हृष्ठा है। एक ही चेतनके 
धपाधिसे दो भेद हैं; तथा उपाधि रहित एक तुरीय रूप शिव 
है। सोम जीव, से ईश्वरके समीय जाता है सो ही शिवरात्रि 
है, और एक साथ बास करनेसे आमावस्या है ॥ 
असोवा आदित्य इन्द्रः॥ काठक शा० ३६-१० !। 
यह सये ही इत्ध है ॥ 
चन्द्रमावे सोमः |. क्ाठक डप० ११-३ ॥ 
चन्धरमा हो सोम दे ॥ 
चन्द्रसा... -सुपणः के ऋ० १०१००-१॥ 
चद्धमा सुपणे है ॥ 
क्यो वे सुपर्णः ॥ हां० बा० १८-४७ ॥ 
बय ही सुपण है॥ ॒ 


प्राणो वे वयः ॥ छठ बा० १-२८॥ 
प्राण ही वय है ॥! 

आदित्यी वे प्राणः ॥| श्जार० ४-२२-११॥ 
तय ही प्राण है ॥ 


प्रजापति वें सुपणों गरुत्मान्‌ | 
हा० झा० १००२०२०४॥ ४ 


अनजापति ही सुपणे गरुत्मान है ॥ 


दूसरा सण्ड, - श्र 
: बागेंब सुपर्णी ||... कक भा० ३-६-२-२॥ 
मायारूप बागी ही सुपर्णी है ॥ 
पुरुष: सुपर्णः ॥ श० बा० ७-४-२-८ ! 
रद्र पुरुष ही सुवर्ण है ॥ 
द्ाविभोचातोबात आसिन्धोरापरावतः॥ 
दक्ष ते अन्यआवातु परान्योवातु यद्गपः ॥ 


बरइ० १०-१३७-२ ॥ 

3... सप्द्र पर्यन्त-सप्रद्रसे भी परे स्थान तक, दो वायु चलते 

हैं, पक वायु तुम स्तोता का बल धारण करे, तथा दूसरा तुम 
सबके पापको नाश करनेके लिये चले ॥ 


वायु वे ताक्ष्यः (| द्वा० धा० ३०-५॥ 
वायुरेव सविता | ज्ञे० ब्रा० ४-२७-० ॥ 
वायुरापशचन्द्रमा ॥! गोण् ब्रा० २-४ ॥ 
वायु ही सूर्य है ॥ वायु ही अन्तरिक्षगासी चद्धगा है ॥ 
पूर्वापरंचरतों मायये तो शिश्र्‌ कीड- 
'न्तो परियातों अध्वरम ॥ विद्वान्यन्यों भुव- 
ताभिचट ऋतुरन्‍यों विदधज्जायते पुनः ॥ 


ऋण २०-८०-रट की 


२९० चेद सिद्धान्त रहस्य 


ये यूये-चन्द्रमारुप दो वालक भायादक्षके आश्रयसे पूर्व 
पश्चिममें भ्रमण करते हैं। ये खेल करते हुए आकाशर्म जाते हैं। 
उन दोनोंमसे एक चन्द्रमा वसन्‍्तादि ऋतुओंकों घारण करवा 
हुआ कृष्णपक्षम क्षण ओर शुक्तपक्षमे टद्धिरुपसे वार॑बार उत्पन्न 
होता है। और दूसरा सये नाग्नट्ट्धिरहित समस्त त्रिलोकीके 
स्थावर जेगमक्नो स्ेत्रसे देखता है॥ 


समाने इक्षे पुरुषों निमझ्ोइनीशाया- 
शोचति मुह्यमानः ॥ जुर्ध यवापश्वत्यन्यमी- 
शमसस्य महिसमानसिति वीतशोकः ॥ 


झौनकीयारण्यक (मु० 3०) .३-१८२ ॥ 

ब्रिछोकी दक्षरूप विराम सयेस्थ रु विराजमान है, और 
तीन देहमय पिष्डमे हृदयमें जीव विराजमान है। समष्ट 
व्यष्टिहप समान हक्षवाले भर्गे और जीव हैं। व्यष्टि देहस्थित 
देही पुरुषदेहके इपेशोक आदिको अपने धरम मान कर मोह 
फंस कर शोक करता है। और णव व्यष्टिदेहसे मित्र सयेस्थित' 
प्रिय रूतकी महिमाको देखता है, तव यह जीव जन्ममरणादि 
शोकर हित होता है । नो उयेस्थित पुरुष था, सो ही जीव हुआ 
५ जो में देहस्थित पुरुष हैं सो ही में सवेस्थित मे है, ऐसा 
जब ज्ञान होता है, तब रुद्र होता है। जिस द्वा सुपर्णा' मंत्रकार: 
अर्थ वेदमें तये चन्द्र परत्व है, उसी मैत्रका आरण्पकर्मे देहस्थित 
वेतन और स्येस्थित चेदन परत्व है ॥ 


खूसरा सण्ड श्ण्१ु 
अयेसा सप्त होता विपुरुषेपु जन्मसु ॥ 


खग० १०-६४-५ ॥| 
सुर्य सात किरणवाला नाना धरीरोंम जन्म लेता है॥ 


अजः ॥ ऋ० १-६७-३ ॥ 
पूर्य दी अब है॥ 

सुपर्णः ॥ ऋ०-१०-३०-३ ॥ 
तये ही सुपण है॥ 

पिप्पलं ॥ छ० ५०५४-१२ ॥ 


पिपछ नाम जलका है॥ 
मून जनाः सूर्येण प्रखूता अयन्नर्थानिक्रण- 
चन्नपांसि॥ ऋ० ७-६३-४ ॥| 


जीव मात्र निउचय सर्येसे ही उत्पन्न हो कर कतेव्य कर्मों को 
करते हूं॥ 


्फ 
सूर्यआत्मा जगतस्तस्थुपश्च | 
मा० धा० ७०४२ | 
स॒ये ही स्थावर जंगमऊ़ा स्वस्प दे॥ 


अहमिद्धि पितुः परिमेधामृतस्य जग्रभ || 
अह सूर्य इवाजनि ॥। ऋण ८-६-१० ॥ 


श्र चेंद सिद्धान्त रहस्य ] 

मेंने वत्स ऋषिने सत्य खरूप त्पेत्थ पिता इ्का 
अनुग्रह माप्त किया है। में इस वतेमान देहमे ही छुयके समान 
प्रकाशित हुआ हूँ ॥ 


एकःसुपर्णः स समुद्रमाविवेश स इद॑ विश्व 
भुवन विचष्टे ॥ ते पाकेन सनसा पश्यसन्ति- 


तस्ते मातारेहलिसरउरेहक्विमातरं ॥ 
ऋ० १०-११७-४ [| 


एक छपर्ण प्रजापति है सो ही तये मण्डलर्म परविष्ट हुआ, 
सो ही पुरुष इस समस्त वह्माण्डकों देखता है। में बैरूप सतप्नि 
ऋति शुद्ध मनके द्वार अपने समीफर्ती देहमें उसको अभेद 
सरुपसे देखता हैँ। उसका रात्रि मादा सुपृप्ति सुपसे स्वाद ऐसी 
है, और बद् इस रात्रि माताका जाग्रत झप्से स्वाद लेता है। जो 
सूयेस्थ पुरुष है सो ही भोक्ता अनेक देहस्थ पुरुष है, वही 
व्यप्ि चेतन गीइरूप माताको जाग्रत ज्ञानरूपर्म छूप करके, 
सयैस्थ पुरुष हूँ इस प्रकारके ज्ञानसे मोहरहित होता है॥ 


सुपर्ण विधाकवयों वाचोभिरेकंसन्ते बहुधा 
कल्पयन्ति ॥ ऋ० १०-११४-८५॥। 


उस सपणेक्री ज्ञादी ऋषिगण अनेक नामसुपकें द्वारा 
फत्पना फरते है! 


बूसर खण्ड रबु३ 

इन्द्र मित्र वरुणमशिमाहुरथों दिव्यः से 

सुपर्णो गरुत्मान्‌ ॥ एकंसद्धिपरा वहुधा बद- 
स्वर्भियर्मंसातरिदवानसाहुः ॥ 

द ऋ० १-०१६४-४६ ॥ 

जे श्ञानी जन इस एक सृर्मेत्य पुरुषको अग्नि,मितर, बहण, 

इन और रुढ़, यग, मातरिश्ला आदि नामींते कहते हैं, थे 

ज्ञानी जन उसको बहुत प्रकारसे वर्णन करते हैं, वह दिव्य 

भायाबारी सुपर्ण है। 

3 ऋचो अक्षरेपरसेव्योसन्यस्मसिन्देवा अधि- 
विद्थे नियेदुः ॥ यरतन्नवेद किश्॒चाकरिप्यति- 
य इत्तद्धिदुरत इमे समासते ॥ 

ऋ० १-१६४-३९ ॥ 
जिस भाशरहित उत्तम स्र्येमण्डलरूप आकाश सेंतर 
समूह और सव देवता अवस्थित हैं, उत्त मण्डलस्त्य पुछपफी जो 
मनुष्य नहीं जानता है, वे वेद ऋचाओंको पढ़ कर क्या करंगे? 
जी पर्यस्थ रुगझो अमेद रूप जानते है वेही ज्ञानी पुनरागमन- 
रहित अभेद स्वरूपसे रहते ६ ॥ 


४. तसमाई विद्ान्युरुपमिर्द वह्मेतिसन्यते ॥ 
सर्वाह्मस्सिन्‍्देवता गावोगोष्ठ इवासते ॥ 


हे जेदज+ इरेरआनरेर हो 
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त्् 
जैसे दिनमें चरकर गौये सा्यक्राऊ्ो अपनी गौशालार्मे 
निवास करती हैं, दैसे ही अधिदेव सूर्य किरणरूप देवता 
निवास करते हैं, और अध्यात्म चेतनर्म इछ्धिये निवास करतो 
हैं। इसलिये ही ज्ञानी इस देहस्थ चेतनकों और सर्यस्थित 
चेतनकों व्यापक है एसा जानते हैं, जिस चेतनम सब देवता 
आदि प्राणि विवर्तेसुपले करिपत हैं॥ 
ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते बिदुः परमेष्ठिनां ॥ 
योवेद परमेष्ठिनं यरचवेद अ्जापतिम्‌ ॥ 
अथव १०-७-१७॥ 
जो ज्ञानो (पुरुष) अपने शरीरमे व्यापक जीवको जानता 
है, वह ज्ञानी ययेस्थित रूको जानता है। जो ज्ञानी उत्तम 
सुयमें स्थित रछको जानता है, सो हो ज्ञानी सत्यलोकवासी 
ब्रह्माको जानता है । सू्येस्थ पुरुपके द्वारा ही ब्ह्माको प्राप्त 
होता है ॥ मे 
घहासूय समउ्ज्योतिः | माण हा० २३-०७॥ 
सुयेस्थ चेतनके समान देहस्थित व्यापक जीव ज्योति ह॥ 
पुण्डरीक नवद्वारं त्रिभि्गुणेभिराश्तम॥ 
तस्सिन्यदूयक्षसात्सन्वत्तद्े ब्रह्मचिदो विदुः ॥| 
अथर्व १०-८-४३ ॥ 
नव छिह्युक्त देहमे बुद्धिर्प कमल है, उस हृदयमें जो 
भोक्तारुपसे स्थित है, और जाग्रतादि तीन अवस्थासे ढका कै 


दूसरा खण्ड २९८ 
| ५-8 च 
'सो हो पूज्य स्वरूप रद है, इस प्रकार अणवके अर्थक्रों जानने- 
वाले जानते हैँ॥ 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्था पिहित॑ मुखम |) 
योसावादित्ये पुरुपः सोइसावहम्‌ ॥ 
मा० शा? ४०-६७ ॥ 
मंत्र दशा दखीच छुलिने कहा, सयेमण्ठलूमय पाजसे सत्य 
पेतन स्टका स्वरूप ढका है, जैसे अज्ञानी अपने हृदयस्थ चेत- 
नक्को नहीं देख सकते, सैसे ही सर्यस्थित चेतनको भी नहीं देख 
सकते हैँ। जो पुरुष इस प्रयमे है, सो दी पुरुष में दवीच ॥ 
ऋतस्य तन्तुं वितर्त विचृत्य तदपश्यत्तद- 
भवत्तदासीत ॥ मा० शा० ३२०१२॥ 
नारायण नामके ऋषिने कहा, ख़के अह्मामय सत्तान 
अग्नि, बायु, सुर्यादिके रुपमें विस्तृत हुए हैं । समप्िव्यष्टि उपा- 
धिको समाप्त कर, उस निरुपाधिक स्वरुपको देखता हूँ, सोही 
स्वरुप होता है, पहिले सो ही रू था। अर्थात्‌ जीव जलतसबत्‌ 
कार्पित जियतेसुप होने पर भी बास्तवर्म जलस्प रूद्र ही है॥ 
नतुतदूद्वितीयमस्ति ततोःन्यड्िभक्तं य- 
त्यश्येत्‌ ॥ श० उ० ४-३-र३॥ 
उप्त अद्वेव सरुपते कुछ भी भिन्न नहीं है जिसको देखे ॥ 


ज्योत्तिरेक बहुभ्यः | ऋर १-९४ के 
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एक चेतन आत्माही वहु स्वसुपोंके आकारसे दीखता है 
यही वितते है॥| 
तथो5हं सोइसों योउसो सो5हम्‌ ॥। 
घे० आर० २-३-१९॥ 
जो में बसुक ऋषि हूँ सो ही यह तय भर्ग हूँ, थो भर्ग 
हैसो ही में हूँ, जो में हूं सो हो निराकार तुरोय रू हैं « 
३» अधातो बराग्यसंस्कृते शरीरे ब्रह्म 
यश्ञनिष्ेभवेदपपुनमुत्यु जयति तदु ह वा 
आत्मा दृ्व्यः श्रोतव्यो मन्‍्तव्यों मिदिष्या- 
सितव्य इति ॥| वेदानुवचनेन विविदिषन्ति 
पब्रह्मचयंण तपसा श्रद्धया यज्ञेनानाशके नचेति 
साण्डूकेयः ॥ झांख्यायन आरण्यक १३-१ ॥ 
प्रथम वैराग्यसे देहको शुद्ध करे, फिर बह्मयज्ञरूप ज्ञानकां 
अधिकारी होवे, उस ज्ञानसे जन्ममरणमय मंत्युकों जीतता है। 
बह निश्चय आत्मा जानने योग्य, सुनने योग्य, मनन फरनें 
शोस्प, निद्ध्यासन करने योग्य है। इस छोक और परलोकके 
भोगोंकी इच्छासे रहित, नित्य ज्ञानस्वरूपकी भ्राप्रिके लिये पेद्‌ 
के बचनसे श्रद्धा पूवेक, वह्मचर््य, वेदाध्ययन, दान, ये; 


ध्यानके द्वारा ज्ञानी ३ल्‍छा करते हैं, इस प्रकार माण्ड्केय मह- 
पनि फहा है ॥ 


दूसरा सण्ड २९७ 
तस्मादेव॑विच्छान्तोदान्त उपरतस्तितिक्षुः 
श्रद्धावित्तोभृत्वा3उत्मन्येवा55त्मान्येवाउउत्मा- 

* इयेदिति साण्डव्यः ||. छ्व आर० १३-५॥ 
शान्त, दान्त, उपरति, तितिक्ना श्रद्धायुक्त होऋर अपनी 
'दैहमे ही आत्माफ़ो अमेदस्पसे देखे | इस उपायसे ही आत्माका 
जाननेवाला होता है, ऐसा माण्डव्यफऋषिने अनुभवयुक्त कहा है ॥ 
, योथ्य विज्ञानमयः पुरुषः प्राणेपु स एप 
नेतिनेत्यात्मन गह्म इदं बल्ेदं क्षत्रमिमे देवा इसे 
बेदा इसमे छोका इमानि सर्वाणि भूतानीदं सर्च- 
यदयमात्मा स एप तत््वमसीत्यात्माइवग- 
स्यो5हं बह्मास्मीति तदेतदूवह्मा प्वेमपरम नपर- 
मननन्‍्तरमवाश्यसयसात्सा ब्रह्म सर्वानुभूरित्यनु- 


शासनमिति, याज्ञवल्कयः |] 
शां० आर? २३०३ ॥ 
जो चेतन घुरुष सब इन्ट्ियोम भोक्ता कत्तस्पसे अनुभव 
कर्ता है, सो द्वी विज्ञानमय पुरुष है। सो यह आत्मा युक्ष्म 
* देह, और फारण देह नहीं है, यद्द आत्मा अमुझरुप है; इसप्रझार 
से आत्माफा कोई भी कथन नहीं कर समझता है। यह अब्या- 
त है, यह हिस्प्यगर्भ है, ये ये देव हैं, वेद हैं, ये लोक हैं, यह 


शर्ट चेद सिद्धान्त रदस्य 


सब प्रपेंच विवतेरुप है, जो यह आत्मा विवतेखप है, सो ही 
यह तल्वमसि है, सो अति सूक्ष्म आत्मा, तू व्यष्टि उपाधिक 
जीव है, जो तू जीव है सो ही निरूपाधिक ब्रह्म है। झ्स 
प्रकार आत्मा अनुभवगम्थ में चह्म , सो ही यह ब्रह्म 
उत्पत्ति, निराकार, निरंजन, स्थूल, क्ृश, दीघधे, हस्त, पर 
अपर, बाहर भीतर आदि धमेरहित, यह व्यापक बह्म सबके, 
अनुभव गम्य है। नेत्र; मन, वाणी, प्राण जिसके द्वारा अपने * 
व्यापार करते हैं प्तो ही चेतन ब्रह्म है। यह वेदका परंपरागत 
उपदेश है; यह बात याज्वस्क्यने कद्दी ॥ 
जीवापेतं चाव किलेदं प्रियते इति स य॑ 
एपोडणिसेतदात्स्यमिदश्सर्चे तत्सत्वं स आत्मा 
तत्वमास इवेतकेतो ॥ ताण्डयारण्यक ६-११-३ ॥ 
यह देह जीवरहित होनेपर मरता है, जीव नहीं मरता 
है, यह घात कमेके सफलपने आदिसे प्रतीव होती है । जो यह 
सुक्ष्म तादात्म्य जीवभाव है, सो ही सब प्रपचका आत्मा है, 
सो ही यह सत्यस्वरूप भह्मा, भगे है, हे श्वेतकेतो, प्रिय पुत्र, 
सो ही सत्यस्वरूप तुरीय रुद्र तू है ॥ 
यथा सोम्येकेन सतत्पिण्डेन सर्वे ऋन्मय 
विज्ञातब्स्याह्माचा55२म्भ्ण विकारों नासभेय॑ 
भ्तिकेत्पेव खत्म | चोण आर० ए-रेनंट ४५ 


दूसरा खण्ड २९९. 


कर भगवान्‌ उद्दालक प्रनिने कहा, हे प्रिय श्वेतकेतों, पुन्न, 
जैसे एक मत्तिकाके पिण्ड-हेलेके ज्ञानसे, सब मिद्टीके फाय 
घट, शकोरे फर्बा, आदिका ज्ञान हो जाता है, क्योंकि जो कुछ 
भी बाणीका ब्रिपय विकाररूप कार्य है, वह सब नाममात्र फहने 
योग्य ही है, सत्य नहीं है, केवल मत्तिका ही सत्य है, तैसे ही 
यह नामरूप प्रपेंच विदरुपसे करिपत मिथ्या (अनिर्बेचनीय) 
रुप है, एक च्रह्म ही सत्य है ॥ 
अन्रपिता5पिताभवति माता5माता छो- 
काअछोका देवाअदेवा वेदाअवेदाः 
चृू७ उ७ ४-३-०२२ ॥ 

टस सुपुप्ति अवस्था, और मोक्ष, आत्मा पुण्य पापके 
सम्बन्ध रहित होता है, उसके लिये, मातापिता अमाताणिता 
होते ६, लोक अलोछ, देवता अदेवता, पेद अवेद हीते है । 
जैसे जलमें मधुरता है, तैसे हो ज्ञानीका मोक्षदशार्मे आनस्द 
घुख है । ज्ञानीके प्राण प्ारव्य देहके सम्बन्धरहित होते ही 
आत्माका परलोकगमन्‌ न होता हुआ उस स्थानव्यापी 
सामान्य चेदनर्म विशेष चेतन उपाधि रहित हुआ सामान्य 
चेतन स्वरूप हो जाता है । ओर दूसरा क्रममार्गसे जानेवाला, 
सूर्य पुरुषको भाप्त होकर व्ह्मालोकर्म जाता है, फिर भगवान्‌ 
ब्रह्माके समान दिव्य भोगोंक्रों भोगता हुआ कल्परुप दिनके 
अल्तमे ज्ञानी संन्यास अह्मार्मे सम्टि चेतनरुपते , मोक्ष 
पाता है ॥). 


३०० चेद सिद्धान्त रदस्य 


ब्रह्मलोकससिसम्पते ने च॑ पुनराव- 
4 
तते ॥ ताँं० झार० <-१८-३॥ 
ज्ञानी सैन्याप्ती ब्रद्माकी उपासना करनेवाले देहत्याग 
फरके ब्रद्मजोक जाते हैं, फिर अ्र्मोकसे छोटकर संसारमें 
"देह धारण नहीं करते हैं ॥ 
अद्बयः ॥ ऋ० १-१८७-३ ॥ 
देतरहित बह्मा ॥ 
अभय ज्योति रश्याम ॥ 
ऋण० २-२७-१६ ॥ 
में सब भय रहित सवये भकाशरूप न्रद्मा होऊँ ॥ 
नित्यश्याकन्यात्सखपतिदमूनायस्माउदेवः 
सबिताजजान ॥ ऋ १०-३१-४ ॥ 
अबिनाशी भगवान्‌ वह्मा ज्ञानदाता शुरुके स्वरुपको 
धारण बरके मुमुक्षुओं पर कपा करे । स्वरुपकी श्राप्ति करनेवा- 
लेको सविता अभेदरूप फल देवे। ज्ञानीमात्र ब्रह्मा का रूप 
है, और हर पुरुष सविता यतियोंके हृदयमें अभेद ज्ञानकी 
हृहभावनारूप फलको उत्पन्न करता है । स्यके द्वारा ही बह्माकी 
आ्ति होती है ॥ 
विद्या ह वे व्राह्मणमाजगाम तवाहमस्मि 
सं भा पाल्यस्वानहते मानिनेनेवमादा गोपा- 


दुस्तरा खण्ड इ्०्श्‌ 
यमा श्रेयसी तेहमस्मीति विग्ययासाई प्रियते' 
न विद्यामुपरेवपेद्वह्मचारी धतदायी मेथावी 
श्रोन्रियः प्रियो विद्ययावावियां यः प्राहः |) 


सामसंद्ितोपनिपद्ध ७ ब्राह्मण | ६ अनुवाक ॥ 


चहाविद्या अभिमानी देवता त्रह्मविद्या प्रक्मण समृहके 
पौस आऊर, कहने छगी, में विद्या देववातैरे पास आई हूँ, तू 
मेत रक्षा कर । अयोग्य, अभिमानी, धन सेवारहित मूसको मेरा 
दान मतकर । तू मेरी कुपाओंसे रक्षा करेगा तो) में तेरा कर्याण 
फरूँगी । इस प्रकार फहकर फिर फहने रूगी। वियाकों ता 
हेफर मरना उत्तम 2, किन्ह उसर खेतके समान पाते 
पिधारुप बीज नहीं थोना! धह्मचारी, धन देनेवाले, बुद्धिमान, 
बेहके अर जाननेदाले, मिय शिष्यकों देना, अथवा विद्यासे 
विद्याक्ी ग्रहणकर उसकी विधा कहना ॥ 


तदेतन्नापुत्नायनानन्तेबासिने श्ववादिति 
ये इसामक्लिः परिशहीतां बसुमती धनस्यपू: 
्वदियादिदमेव ततो भूयः | द्वां०आर० १३-४॥ 


है. युस्के समीप वासर्य शिष्यमाव रहित होके। ऐसे 
छुपात्रकी इस प्रसिद्ध अध्यात्यज्ञानक्रं उदेश नकरें। जो ' 
शिष्य धनतसे भरी हुई तथा समुद्रते च्याप्त हुई श्रमिकों 


३०२ बेद सिद्धान्त रहस्य 
देवे उस दानके पीछे फिर इस ज्ञानका ही शिप्यके प्रति 
उपदेश करे ॥ 

४० ऋचां मूर्धानं यजुपासत्तमाडुं साम्रां 
'शिरो5थर्वणां सुण्डसुण्ड नाधीते5धीते वेदमा 
हस्तमज्ञ शिरशिविस्वाइसों कुरुते कबन्‍्धम ॥ 

श्ां० आर० १४-१ ॥ 
मंत्रींका अर्थ ही ऋऋवेदका शिर है, यज़॒मंत्रोंका अर्थ ही 
यजुर्घैदका मस्तक है, साममंत्रोंका अथे ही सामवेदका शिर है; 
अथपैण मेत्रोंफा अथे ही अथवेगेदका मस्तक है । णो 
द्विजाती मात्र वेदकों पहुंता है, किन्तु वेद पता हुआ भी 
अर्थ नहीं जानता है, वह द्विज अर्थहीन उस वेदका शिर 
काटकर कवन्थ करता है। जैसे शिर रहित घड़ होता है, 
तेप्े ही अथैहीन वेद धड है ॥ 
!' स्थाएुरय भारहारः किलाभृदधीत्य वेदेन 
विजानाति योअर्थम ॥ योउर्थज्ञ इत्सकले भद्र- 
महनुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्सेति ॥ 
श्रा० आरण० १४-२ ॥ 
जैसे सूखा ह॒क्ष जलानेकेः लिये भार होता है, तैसे ही. 
निश्चय वेद पढ़कर जो अथे नहीं जानता है वह द्विज भी ' 
घेदका भार उठानेवाला है। जो द्विन जथ जानने बाला है 


दूसरा खण्ड ०३ 

“मै बह समस्त सुखको पाता है, और मरनेके अनन्दर ब्रह्महोसमे 

जाता है, विरता नदी पर पाप पृष्यक्रो ज्ञान अवस्वास्पसे 
और निर्मल हुआ ब्रह्माके भवन श्राप्त होता है ॥! 

ब्रह्मा रवयस्भूनेसो त्रह्मणे || श्ञां० आर०७-शा 


मातापिवासे रहित स्वये उसन्न हुआ ब्रह्म है, उस ब्रह्मे 
हिये मेरा वार॑वार प्रणाम हो ॥ 


इति थी राजपीपलातिवासी स्वामी शक्शनन्‍्द्शिरिवत्ताया चेद* 
पिद्वान्तरहस्व भाषादीकाया वितीये सण्ड समाप्तम्‌ ॥ 


॥ अथ स्मृत्यादि सिद्धान्त ॥ 
परिशिएं 


॥ अथ स्मृत्यादे सिद्धान्त ॥ 

स आदिः सर्वजगतां कोःस्य वेदान्चय॑ 
ततः || सर्च जगव्मस्यरूप दिग्वासः कीत्येते 
ततः ॥। मुणत्रयमर्य शूले शूली यरमाद्विभ- 
तिसः ॥ अवदाः सर्वतों मुक्ता भूता एवच त- 
ततिं: ॥ इमशानं चापि संसारस्तद्वासी कृपा 
बिंनां || भूतयः कथिता भूतिस्तां विभर्ति स 
भूतिभत ॥ इपोर्र्म इति घोक्तरतमारूढस्ततो 
बृषी ॥ सर्पाश्च दोपाः ऋ्रोधाद्यास्तान्विभर्ति 
जगनन्‍मयः ॥ नानाविधा: कर्मयोगा जदारुपा 
विभर्ति सः ॥ वेदन्रयी बिनेन्नाणि प्रिएरं त्रि- 
* गुण बषुः ॥ भस्सी करोति तद्देवल्निपुरप्तस्ततः 
स्वतः) एवंविध सहादेव॑ विदुर्ये सूक्ष्दशिनः॥ 


स्कल्द पु० माहेश्वर ख १। कौ० से २। अ० २५। श्लोक ७१.--७६॥ 


३०८ स्म्ृत्यादि सिद्धान्त 


इसने वेदोंकों पहा है। उस वेदज्ञानके बिना इस रद्को 
कौन जान सकता है ? बह रुद सब माणियोंका आदिकारण कै 
सब इस रहके मिवते रुप हैं, इसलिये हो रतको दिशारुप वस्ध" 
वाला फहा है। तीन शुणमय शूलको धारणकरता है, इसलिये ही 
वह शली है, सब संगसे रहित ज्ञानी मराणि हैं उनका णो स्वामी 
होगे सो ही सत्पति है। संसाररूप व्मश्यानहै उसमें प्राणियोंके 
उद्धारके लिये जी वास करता है, सो ही रख ध्मशानवासी 
है। सब चराचर रूकी महिमा है सो ही भृति फह्दी जाती है 
उस महिमाकों धारण करता है सो ही रू भस्मवारी है। 
धर्मंका नाम हप कहा है; उस पर सवारी करता दे इस लिये ही 
रह हपी है। काम क्रोध लोभादि दोपही सपे है उनको धारण 
करनेसे रद्र सपैधारी है। वह रद विवैरूपसे जगत्त्वरुप है, 
नाना अकारके कर्मोंफा सम्बन्ध ही केश समूह जा हैं. एमकों 
धारण करनेसे वह रू जयघारी है ।तीन वेद ही तीन नेत्र है; 
/त्िगुणात्मक शरीर ही त्रिपुर नगर है, प्रणवरूप वाणके द्वारा वह 
स्ट्र तीनों शरीरोंके अभिमानी विश्वादिकों भस्म करता है, फिर 
शेप तुरीय रद रहता है; इसलिये ही रू जिषुरक्ष कहा जाता 
पद कि गा थो ज्ञानी स्तको जानते हैं, वे सक्ष्मदर्शी मोप्त 


तिल्ोदेवीर्यदा चेव भजते भरे यरः थार 
सापः एथिवीं चेव ज्यम्वकस्तु 


आऑ० 


परिशिए्ट ३०९ 
जब उमा देवी तीन रुप धारण करती हैं, तव वह देवीके, 
थौ (आपः) अन्तरि्ष, भूमि रूपको, अपि, वायु, सपेररूप 
घारण करके रद घारण करता है, इसलिये रद उ्यम्वक् कहा 
जाता है॥ 
अम्बिकां विविधाः प्राहुख़यम्वकाणियतो 
ड्विजाः ॥ वस्मात्संकीत्येते लोके ज्यम्बकद्च .' 
सुरेश्वरः ॥ स्कनद घु० नागर से० ६-१६३-९८ 
है ब्राह्मणो, यो, आकाश, भ्रमि ही तीन अम्बक हैं, इस- 
लिये ही नानारुपवारी अम्बिकाको ध्यम्वका वेदवेत्ताओंने 
कहा है। ध्यम्पकाका, मायाका काये, थो, अन्तरिक्ष, भूमि 
'*ह और मायाक्ी क्रिया-अप्रि वायु, क्षय है, इन तीनोंका जो 
परक है, सो ही ज्यम्बक है। इस हेहुसे लोकमें रुठ्को व्यम्बक 
फह्ा है ॥ ४ 
सूर्यससोमाभिसंवन्धात्मणवाल्यं शिवा-' 
त्मकम्‌ ॥ अकारोकारमकाराणां सात्राणामपि 
वाचकः ॥ तथा सोमस्य सूर्यस्य वहेमित्रय- 
स्थच | अम्वा उसा सहादेवो हृथ्स्वकस्तु जि- 
» यम्थकम्‌ ॥ लिंग० घु० उ० ५४-९-रण व | 
से, सोम, अग्नि इस तीनोंका सम्बन्ध तुरोय भात्रा 
छिजपे ३४ पही उ० शिए है ५ अकाए, अप, एऋाए याणु-छोए, 


३०८ सुछृत्यादि सिद्धान्त 

हमने वेदोंको पढा है। उस वेदज्ञानके बिना इस खको 
कौन जान सकता है ? वह रुद्र सब आणियौका आदिकारण 
सव इस रदके विवर्ते रुप हैं; इसलिये ही खूको दिशारुप बल- 
वाढा कहा है। तीम शुणमय भ्ुुलको धारण करता है, इसलिये ही 
बह झूली है, सब संगसे रहित ज्ञानी मणि हैँ उनका जो सागी 
होथे सो ही सत्ति है। संसाररूप इमशान है उसमे प्राणियेके 
एद्घारके लिये जो वास करता है, सो ही रू ध्मशानदरप्ती 
३। सव चराचर रुदकी महिमा है सो ही भूति कही जाती है 
इस गदिमाको धारण करता है सो ही रू भस्मधारी है। 
धरेफा नाम हप फह्दा है, उस पर सवारी करता है इस लिये 
रद हपी है। काम ओम छोभादि दोपही सर्प है उनको थारण 
करनेसे रू सपधारी है। वह रद विवतेख्पसे जगत्खसुप क 
नाना प्रकारके कर्मोंका सम्बन्ध ही केश समूह जठा हैं. उनको 
धारण करनेसे वह रुद् जटाधारी है |तीन बेद ही तीन नेत हें, 
/बिुणातक शरीर ही जिषुर नगर है; मणवरुप वाणके दवाएं वह 
* तीनों शरीरोंके अभिमानी विध्यादिको भस्म करता क्षैफिर 
शोप तुरीय रू रहता है! इसलिये ही रू जिपुरध कहां गाता 
पे ह १५8 जो ज्ञानी झछको जानते हैं, वे सह्ष्मदर्शी पोती 


तिल्लोदेवीर्यदा चेव भजते भुवनेखरः था 
सापः प्रथिवीं चेव उ्यम्वकस्तु ततः स्म॒तः ॥| 


स० भा? ७-३०२-१३०९ # 


पांराश्ट ३०९ 
जब उमा देवी तीन रूप धारण बरती ई, तब वह देवीके, 
थी (आप) अन्तरिक्ष, भूमि रुपक्नों, अम्रि, वायु, सृयैस्वरूप 
धारण करके रू धारण करता है, इसलिये रद व्यम्बक कहा 
जाता है॥ 
अस्विकां विविधाः प्राहुछयम्वकाणियत्तो 
ड्विजाः ॥ तस्मात्संकीत्त्यंते लोके ध्यम्बकश्च 
सुरेख्वरः ॥॥ स्कल्द पु० नागर खे० ६-१०३-९८ ॥ 
है ब्राह्मणो, था, आकाग, भूमि दी तीन अम्बर हैं, इस- 
लिये ही नानारुपथारी अम्विकाकों च्यम्वका पेद्येत्ताओंने 
कहा है। व्यम्वकाका, मायाका कार्य, दो, अन्तरिक्ष, भूमि 
है और मायाकी क्रिया-अग्नि बायु, सय है, इन तीनोंका जो 
प्रेरक है, सो ही उयम्बक है। इस हेतुसे छोकम रुट्रको ध्यम्बक 
कहा है॥ 
सूर्यसोमाम्िलंवन्धात्मणवारु्य॑ शिवा- 
त्मकम्‌ ॥ अकारोकारसकाराणां सात्रणासपि 
वाचकः ॥ तथा सोमस्य सूर्यस्य वहेमरित्रय- 
स्थच ॥ अम्बा उम्ता महादेवो हचस्वकस्तु त्रि- 
यम्बकंम लिंग० घु० ड० ५४-९-२० | | 
सर्य, सोम, अग्नि इस तीनोंका सम्बन्ध तुरोय मात्रा 
शिवसे है। यद्दी ४४ शिव है। अकार, अप्रि, उकार बायु-सोम, 


३१० स्मृत्यादि सिद्धान्त 


सजार सये, इन तीनों मात्नाओंका रूप प्रणववाचक है और रुद्र 
वाच्य है। अग्नि, सोम, सूर्यके रूप ये तीन अग्निही भग, अम्बी 
स्री नामवाले ह अप्नि अ॥ बायु-सोम उ ॥ सूयय मे ॥ ज्ञान 
रूप उमा अर्थ मात्रा ७ ॥ ज्ञान स्वरूप चेतन रुद्र शन्य ० है। 
७ अद्धेनारीश्वर-उसा महेश्वर है ॥ 


र भकार अव्याकृत सहित रुद्र उमा है ॥ 


(-ड्त् अव्याक्ृत हिरिप्पगभे सहित उमा महेझवर है॥ 


अव्यक्त-सूत्रामा विरादू सहित उमा 
महेश्व॒र लिंग स्वरुप है | 


परिशिएं 5044 

रजः सत्॑ तमोभावस्तस्माछिंगाच् जा: 

यते ॥ तस्सिस्तच्छूयते सत्य ज्योत्तितह्म सना- 

तनं॥ अव्यक्तकारणं सूक्ष्मंयत्तत्सद्सदात्मक ॥ 
यरमाल्तामहो जज्ञे प्रभुरेकः घजापतिः ॥ 

स्‍्कन्द पु० आवन्तीका खे० ५ ॥ चतु०,२-२७६-१८-१९ ॥ 


सत्त, विराट, रज-सूजात्मा, तम-अव्याकृत, ये तीनों 
उत्पत्ति सभावव्राले, उस ७ अ्द्धनारीखवर लिंगसे उत्पन्न होते 
हैं। उस लिंगर्म बह निराकार सत्यरूप स्वयंप्काशी अभिनाशी 
चेतन विशेष रूपसे प्रकट होता है, यह अव्याक्ृत सक्षम कारण 
है सो हो सत्‌ असत््‌ रूप-अनिर्वेचनीय है । इस अव्यक्तसे 
समष्टि स्वरूप समये अद्वितीय पिवामह ब्रह्मा उत्पन्न हुआ है॥ 


यत्यूवमस्जदेव॑ त्रह्माण॑ छोकभावनं ॥ 
अपडमाकाहमापूर्य [| ज्ञा० ज्ञा० १३-१४-२०० ॥ 


जिस रद्धने महामलयके अन्त और सष्टि रचनाके पहिले 
अण्डात्मक-आक्राश-अव्याइतको में एक मायिक भहेझ्वर ४ 
बहुत होऊेँ इस सत्य संकरपसे भर दिया, उस अव्यक्तरुप 
अग्डसे लोक रचनेवाले ब्रह्मदेवकों उत्पन्न किया )| 
कै 
... अण्ड जाते तु ब्रह्माण केचिदिच्चन्त्य 
पण्डिताः || अण्डाद्चिन्नादवभुः शेलादिशोंसः 


डर स्मृत्यादि सिद्धान्त 
एथिवीदिवम्‌ ॥ दष्टब्य॑ नेतदेव॑ हि कर्थ जा- 
गेदजों हि सः ॥ स्हतसाकाशमण्डं तु तस्सा- 
जातः पितामहः ॥ 

५ महाभारत अत्ु० १३-१५-३-१६-१७ ॥ 

वेदज्ञानरहित कितने मूर्ख द्विगातिगण अण्डसे म्रह्मा 
उत्मन्न हुआ ऐपा कहते हैं, किन्तु. अप्डके दो भाग होने पर, 
उसमें से अन्तरिक्ष, वायु, थी, अग्नि, जल, भूमि दिशायें, 
मेघ-पर्तत प्रगट हुए हैं ( णो बात अप्से कही है बह अप्ड 
थी भूमि है, उस थी और भूमिके वीचमे सुयेकी एत्पति है। 
सूर्यफ्ा नाम ब्रह्मा है। और सत्यलोक निवासी ब्रह्मातों 
अन्याइतसे ्रगठ हुआ है ) परन्‍्ह अह्माने विराइकों रचा कै 
उसमें पैचभूतोंके सहित जगवकी उत्पत्तिके समय, किस्तीने भी 
यह रचना नहीं देखी है, क्योंकि वह वरह्मा तो अजन्मा कै 
महेश्वर ही स्वये बह्मारुपसे अव्यक्तसे हुआ है ॥ 

जलमाकाईँ || म० भा० ३-३१३-८६ | 

जलनाम आकाशका है, और आकाश नाम्र अव्याकृदका 

है, अण्ड नाम भी अव्याक्षतका है ॥ 
आकाश खे दिशोव्योम अन्तरिक्ष नभा5-- 

स्वेर्म्‌ ॥ पुष्कर गगन मेरुविपुलंच बिल तथा।) 
आपो छिद्ध तथा शुन्यं तमो वे रोदसी ॥ 


मत्रिष्य घु० १-श२६-१-२ ॥ 


' परिश्ि्ट श्श्३ 
आकाश, सं, दिशा,व्योम, अन्तरिक्त, नम, अस्वर, पुष्कर, 
गगन, मेह, विषुछर, विछ, आप, छिद्ठ, शन्य, दम, रोदसी, ये 
२७ नाम अन्याझ्त आकायके नाम हैं ॥ 
क्षेत्रज्ञः पुरुषों वेधाः शस्मुर्नारायणस्तथा | 
०० ॥०२५० अ्रकीरत्यते डर कप 
पर्य्योयवाचकेः शब्देरेब ब्रह्मा प्रकीत्यते ॥ 
भविष्य घु० १-२-१७ ॥ 
सेत्ज, पुरुष, वेबा, शम्श, नारायण, आदि पर्च्याय- 
वाचक शब्द ही अह्माके बाचक है ॥ 
अव्यक्तध्रभवों ब्रह्मा शाश्वतो नित्व अ- 


च्ययः ॥ बा० रा० १-१७४१-१९॥ 
आकाशप्रभवो ब्रह्म शाखतो नित्य अ- 
च्ययः ॥ था& रा० २-११०-५ || 


अव्यक्त आकाशसे प्रगट होनेवाला प्रह्मा अधिनाशी 
नरैतर वमान परिणामरहित है ॥ 
अव्यक्तनाभं व्यक्तारं॥ पर भाव (स-रह्न्टा 
अव्यक्तकी नाभिरुप मध्य-व्यक्त अवस्था ही नाम ह॥ 
बक्षणो5व्यक्तजन्मनः अव्याक्तमिद ॥ 


मन्ख्य घु० १३४८-३२ ॥ पध छु० २-६७-१ ॥ अक्म छु० 
४३-४० ॥ कृम घु० ९-३ ॥ हिब्० पु० ७-१३-६ ) बामन 
अु० ३६-११ ॥ मार्कण्डेय ए० ८१-६९ ॥ 


परिशिष्ट हे ३१५ 

जिप्त अधिप्ठानमें उत्त्तिनाशरहित अनिर्वेचनीय अध्यक्त 
कारण अधिष्ठित ६, विप्णु, बुद्धि, जगत्‌ योनि,, अव्यक्त मूल, 
आप, विष्णुपराशक्ति, भ्राम्भवी उमा, प्रकृति, प्रधान, माया- 
अच्याकृतकी इत्यादि नामते दक्तवेत्ता पुकारते ६ ॥ 

इछ्िः पपात तत्कण्ठे नीलकण्ठो वभूव ॥ 
ब्रद्यबरे० पु० फू० खे० पू० ४०३७-३३ ॥ 

अनन्तज्ञान शक्ति उम्राकी एकबीजसत्तास्प रद एक 
भागरुप कप्पम में एक हूँ बहुत हो5 यही दृष्टि गिरि सो ही 
पेय नीलकप्ठ हुआ ॥ 


कपठ माया ॥ अग्नि एु० १०२-१३ ॥ 


साया55कारशे ॥ अग्नि घु० १०-९॥ 


रू अपने एक भागरुप देश मायाक्रो धारण करता है. 
इसलिये ही बह भाग सदका नीलकप्ठ है ।वही माया महाप्रतय 
में निविशेष सताके रुपसे रहती है, इसलिये ही रूहका नाम 
शिति (छत) कष्ठ हुआ । यहि सत्ता सबिशेषज्पले छष्टिके 
आकारमें आगमन करदी है तव रटका नाम नीलकष्ठ होता है। 
माया रूरुप आकाय्में स्थित है ॥| 


अव्याकृतां मायां |. अग्नि पृ० ५९-६॥ 
यहुहाय॑ प्रकृति परम व्योम || कप इ० २८-७॥ 


३१४७... स्पृत्यादि सिद्धान्त 


ब्रह्मा अव्यंक्तते प्मट हुआ है, यद सत्र जगत्‌ अव्याह् 
का व्यक्तस्प है ॥ 


विष्णु मूलत्रक्ृतिरव्यक्ता) कूमे एण ए६-२६॥ 
- किण्णुबुद्धिः प्रकृतिरीशवरी ॥। 


श्रद्मयवर्त पु० ३-७-७४॥ 
वासुदेव जगद्योनिं॥ पढा छु० २-९७-१॥ 
अव्यक्तमूल्ल ॥| श्रीमदूभागवत ३-<-२५॥ 


पिष्णुरापः ॥ स्कन्द पु० ७-१०४-६१ |॥ 
बिष्णुशक्तिः परा भोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या 
तंथा5परा || विष्णु पु० ६-७-६१॥ 


शाम्मवी शक्तिवेंद विष्णु: प्रपठ्यते 
स्कन्द पु० ४ ॥ उ० ८७-८१ 


अव्यक्त च्चु उम्रादेवी | बराह पु० २८-४ | 


अच्यक्त कारण यत्न नित्य सदसदात्मक)) 


अधान परक्र्ति सायां चेवाहस्तत्वविन्तकाः 
अकह्माण्ड घु० र--रे०३ (४ 


परिशिए/ें रा झ८.।| 

जिस अधिप्नान्म उत्पत्तिनाशरहित अनिरवचनीय अव्यक्त 
कारण अभिष्ठित है, विष्णु, बुद्धि, जगत्‌ योनि,, अव्यक्त मूल, 
आए, विष्णुपराश्नक्ति, शाम्भवी उमा, प्रकृति, अधथान, माया- 
अव्याकृतक्नों इत्यादि नामसे दनेत्ता'पुकारते हैं ॥ 

दृष्टिः पपात तत्कण्ठे नीलकण्ठो वभूव ॥| 
बद्यबै० पु० कृ० खे० पृ० ४-३७०३३ ॥ 

अनन्त्ञान गक्ति उम्राकी एकबीजसत्तारूर रूके एक 
भागरूप कप्ठमे में एक हूँ बहुत होऊँ यही दृष्टि गिरि सो ही 
देश नीलकष्ठ हुआ ॥ 


कण्ठे भायां ॥ अग्नि घु० १०२-२३ ॥ 
माया55काशे ॥ अग्नि घु० १०१-९ ॥ 


रद अपने एक भागरूप देशम मायाक्ो धारण करता है, 
इसलिये ही वह भाग रूका नीलकपष्ठ है । बही माया महाप्रलूय 
में निर्विशेप सत्ताके रूपसे रहती है, इसलिये ही रुका नाम 
शिति (हनेद) कप्ठ हुआ। यहि सत्ता सविशेषख्पसे स्ष््कि 
आकारसें आगमन करदी है सब्र रूका माम नीलऋष्ठ होता है। 
भाया रद्रूप आकाशर्म स्थित है ॥ 


अच्याकहृतां सायां |. आग पु० «९-६॥ 
यहुहाय॑ प्रकृतिं परम व्योम॥ कूसे पु० २८-१७॥ 


इ१६्‌ स्मृत्यादि सिद्धान्त 
अव्याकृतका ही नाम माया है । जो आवरण बरत+ 
शाद्रारूप प्रकृतिकों ही परम व्योम कहा है'॥ 
ममेव सा परामूर्तिस्तोयरूपा शिवात्मि 
का ॥ ब्रह्माण्डनामनेकानामाधारः प्रकृति 
परा |। | ह स्वन्द पु० ४-२७-७ | 


जो जलूरुप उमात्मक मेरी परामूर्ति है वह अनेक ब्रह्मा 
प्डोके मामको धारण करनेवाली पराप्क्ृति है ॥ 


उमेति संज्ञयायत्तत्सदामर्त्य व्यवस्थिता॥ , 
ओमिस्येकाक्षरीभृता ससर्जेमां महीं तवा ॥ 
बराह घु० ९-५ ॥ 
जो पकाक्षरी $*रूप उमानामवाली नित्य ज्ञान स्वरूप है। 
अलय उत्पत्ति पर्यवाले (मत्यें) अध्यक्त गायाये स्थित है 
उमाने ही अपनी शक्तिके द्वारा इस अव्यक्तकों रचा है ॥ 


उम्रया हेतुना शम्भोज्ञानलोकेपु संत) 
ज्ञानमाताच सज्षियां शम्भोरधौड़ुबासिती ॥ 
पद्म पु० १-६२-९९ ॥ 


रतके स्ख्पका ज्ञान उसके द्वारा तोनों छोडोंगे विस्टती 
हो रहा है। तथा रुके अ्थौड्र्म बसनेवाली बह ज्ञानमाता 
उमा है, इसको मायाक्रा आधार जानो ॥ 


पादाश््ट ड्१७ 
उसाच शंकरइचैव देहमेक॑ सनातनं॥ ए- 
का सृत्तिरनिर्देश्या क्षिधामेदेन दृश्यते ॥ 
स्कन्द पु० $-रिी ३९-३४ ॥ 
उम्रा और रद्रकी एक ही देह सनातन है, एक मूर्ति अनि- 
वेचनीय जगत्‌ भेदको लेकर दो रुपसे दीखती है॥ 


उमाशंकरयोभेंदो नास्त्येव परमारथतः ॥ 
लिंग ए० ८७-१३ ॥ 


उमा और रद्रमं, परमाये दृष्टिसे भेद नी है, क्‍यों कि उम्रा 
ज्ञान और रुद्व वेतन है, सो ही ज्ञानस्वरूप है ॥ 


सायया सहपत्न्या च शिवस्थ चरितें महत्‌॥ 
स्कन्द पु० १२-०३२-७७ | 


माया पत्निके सहिद शिवका चरित्र अदूखुत दे ॥ 


सायैव ज्ञानशब्देन बुछ्यते ॥ 
बृदन्नारदीय घु० पू० ३३-७० | 


भाया ज्ञान अब्दसे ही कहीजाती है॥ 
५ सावएतस्थ संद्रप्डर शक्तिः सदसदा- 


स्मिका भायानाम महाभाग ययेदंनिर्ममेविसुः || 
घिमद्भांग० एु० ३-६-२५ ॥ 


श्१८ स्मृत्यादि सिद्धान्त 


है महाभाग इस सैज्ञ दृषकी जो शक्ति है, सो ही “ 
बैचनीय स्वरूप गाया नामवाली है, जिस मायाके द्वारा मायित 
यह सब परपेव रचा है॥ 


प्रह्मादयों , गरत्कतसेतुपाछा यत्काएं 
विश्वसिदंचमाया ॥ अज्ञाकरीतस्थ फ्शितव 
चार्य्या अहो विभन्नश्चरित विडवनम ॥ 

हे श्रीमद्धाग० ३०१४-९८ | 

प्रहद्मादि देवता भी जिसकी वँँ।वी हुई मय्यदाकों पाठन 
फरते है, भो इस सब जगतक़ा कारण है, और यह जगत तथा 
भागा, जिस रूहकी अज्ञार्म रहते है, इस माणचारी झका चरि 
अतर्स्य भदूबत हैक... 

» रेतोउस्थगर्भों, :: भगवानापोमायातनुः 
प्रधुः ॥ मूल 'प्रकृतिरुव्यक्ता गीयते वेदिके- 
रजः॥ी अजनाभौतुतद्वीज॑क्षिपत्येप महेशबरः ॥ 

धु कूमें घु० उ० ३९-७०-४७६ ॥| 

इस रूके वीयेफो भगवान्‌ झाप,- भाया देझ्वाले समय 

अव्याकृतने, गर्ेरुपसे . धारण किया। मूल प्रकृतिकों अब्यक्त 
अज आदि नामसे बेद ' जाननेवाले, कहते हैं। अव्याइतकीएं 


पूणे-मध्य अवस्था में एक हूँ बहुत होझँ, उस विशेष वीजरी 
चह गरदेदवर स्थापन करता है॥ सो ही अह्मा होता है॥ 


परिशिएँ श्श्९्‌ 

प्राणा वे जगतामापोभृतानिभुवनानिच- 
अपांत्धिपतिदवोभव इत्येव कीतितः || 

विंग पृ० ५४-३५ ॥ 

सब जगव॒का प्राण ही व्यापक अच्याकृत है, जिस अब्या: 


कृतसे सब प्राणि उत्तन्न होते हैं, उस व्यापक मायाका स्वामी 
रद देव है ऐसा कहा है॥ 


कुहकः ॥ नारदीय मनुसंद्विता॥ (०१६४ ॥ 


यदूप मायया कृतवानलि ॥ इन्द्रजालुच 
मायां थे कुहकाबापिभीषणः || वयमप्युत्तहे- 
मां खं च गच्छेम मायया ॥ रसात् विशा- , 
भो5पिएन्द्रंवा पुरमेवतु ॥ व्शयेसम च रूपाणि 
स्शरीरे बहुन्यपि ॥ नतु पर्यायतः सिद्धि 
<जिसाप्तोति सानुपीस ॥ प 


स० भा० ५-१६०-५४-५७ |॥| 


दुर्योधनने बहा, हे शकुमीधुत, मेरा संदेशा कृप्णरों कहना, 
थो कृप्णने कौस्बोकी सभा जसे' मायके द्वारा विशादूरूप , 
पारण किया था,वह विराट्रूप इढ्रजाल था। मायाऊ़ों रचनेवाले 
महा भयानक (हुड़का) ऐल्द्आालिक, भायादी होते | हम 
भी बदि चाहें तो स्वगेम पहुँच सरते है, और शरीस्के असैसूप 


2 हर०. स्मृत्यादिं सिद्धान्त 


रूप हम भी दिखा सकते है, परन्तु इस अकार करनेसे, अपने 

' कार्यफ्री सिद्धि नहीं होती, यह विराटरूप मायाजाल है।*हे 
कृष्ण परे जैसा मनुष्य इन्दजालके द्वारा प्राणियोंकों .पश् नहीं 
फेर सकता है॥ 


मनसेव' हि भृतानि धातेव कुरुते बे ॥ 


५ *. म० भा० «-१६०-०८ | 


पद ब्रह्मा ही सनसे भ्राणियोंकों शर्म कर संकता है। नो 
“ंप्णने अजुनकों विराहरुप दिखाया था सो भी इस्तृजालका 
खेल था ॥ 


दुर्योधन स्वेसायथा विष्टभ्य सलिलं शेते 
नास्यमालुपतो भयं-॥ « देवींसायामिसेकत्वा 
सलिलुए्तगतोहययं॥ मायांविन्‌ इस्रों साया 


मायया जहि भारत ॥ “** 
हु 7! म० भा० ९ ॥.३०-३१ ॥ ८-४-६ ॥ 


5 


पुषिष्टिरने कह, है छृप्ण, दुर्योधन अपनी मायाते, पलकों 
स्थिर कर, इस सरोवरम सो-रहां है, अब इसको भनुष्योंका भय 
नहीं है, यह दुर्योधन देवी मायाक्रो फैला कर जलकेमब्यर्मे सो 
रहा है। कृष्णने कहा, हे भारत, इस मायतीडी मायाकों तुम 
मायासे नाश करो ॥ 


"'परिश्चि हे, 
* », मायाश्नेकेरुपायेसु मायायोगेन चांस- 
कत्‌ ॥ हतास्ते सर्व' णवाजों भवतां हितमि: 
च्छेता ॥ मी मण् भाग दोहरा... 


अष्णने कहा, है राजन युधिष्ठिर, मेंने केबछ तुम्हारा हित 
फरनेकी इच्छासे ही: 'कप्ट्के भरे अनेकों' उपाय « बताकर ' 
वारवार, सर्व भीष्म, भगदत्त, जयहुय, कृणे, होण, दुर्योचन- 
आदि. महारथियोंकी मरबा दिया॥ 


वासुदेवस्थ मायया || प्व० भा० ६-६७-२ ह॥ 
कृष्णकी ठगंवाजीसे ॥ . ॥॒ ' 
तमस्त्ासुदेवेन संहंतं ॥॥ बासुदेव प्रथु- 
बतेय॑ मायेति ॥ स० भा० /७-१४६-१३३ ॥ , 


* « जयद्रथके वके पीछे कृष्णने अपने रचे हुए, मायामय 
अधकारको हट लिया । यह रृष्णको रची माया थी ॥ 


छादयित्वा5#मनात्मानं सायया योगरु- 

पुझा | , . - हसिविंश पु०-१-५६-४० ॥ 
ह आपने योगमाया स्वरूपसे अपनेको, छिपाकर ॥« 

मांसंद सायया कृष्णो गिरिमेत्वा सम- 

इुसेवए 7 '. अऋशन उच्चएनखु 


४ स्मृत्यादि सिद्धान्त 
कऋष्णने अपनेकों भायाते गोवधन पर्वत बनालिया, और 
भांसआदिका भोजन करने लगा ॥| 
देवी मायां समाश्रित्य संविधाय हरि- 
नेट ॥| * दरिविंश २०९२-४८ ॥ 
दैवीमायाफा आश्रय लेकर कृप्णने नटका वेष धारण 
किया ॥ 
माययास्य प्रतिच्छाया दृश्यते हि नहा- 
लये ॥ देहार्पेन तु कौरव्य सिपेचेसोी प्रभा- 
बतीम॥ : दरिवंश २०९४-३० ॥ 
मायके द्वारा प्रदुम्नड्ी छाया, शाट्यश्मालार्म दीखती 
थी, और है शत्ानीझ, तो अहवम्न आधेदेहसे प्रभाववीकों 
सेवन करता था । 
छायामयीमात्मतनुं निम्ससे दयितां 
रबेः ॥ मार्कण्डेय पु० ७७-११ ॥ 
तयेकी पत्नी संज्ञाने, अपनी देहरी छायाझों अपने शरी- 
रके समान रचकर, अपने स्थानपर, ध्येक्ो असत्न करनेके 
लिये स्थापित रिया । इस छायासे सावर्णिमलु शगठ हुआ है ॥ 
विश्वमृतिरभूच्छीम महासाया विशारदः 
तस्पदेहेहरेः साक्षादपण्यद्धिजसत्तमः ॥ दधीचो 


पॉराश् ३२३ 
' दैवतादीनां जीवानां च सहख्रक ॥ भृतानां 
कोटयइचेव गणानां कोव्यथस्तथा ) दधीच 
उद्ाच-मायांत्यज महावाहों प्रतिभासो विच्ा- 
रतः ॥ विज्ञातानि सदखाणि दुविज्ञेयानि मा- 
धव ॥ भचि पश्य जगत्‌ सर्व त्वयायुक्तमतं- 
द्वितः ॥ ब्रह्माणंच तथा रुद्बं दिव्यांदर्टि ददा> 
मिले ॥ इस्युक्ष्या दर्शवामास स्वतनों निखिल 
मुनिः ॥ ब्रह्माण्डंच्यावनिः शमस्प्ुतेजसा पूर्ण 
'देहकः ॥ * | | 
शिव एु० रुद्रसेदिता सती ख० ३९-३१-३७ | लिंग पु& पृ० , 
इ६-६०-६४ ॥ 
बिप्णुने मायाक्रों आश्रय करके शीघ्र ही विरादू रूपको 
धारण कर लिया, द्विजोत्तम दथीचने उस मायाके पिराट्रूपथारी 
विप्णुके देहम असंख्य जीव और देवताओंकों देखा, करोड़ों 
सूत्, यक्ष राक् स, पितर, और करोड़ों गन्धवे देत्य, रूगणों 
को देखा, फिर दवीच मुनिने विष्णुसे कहा, हे महावाहो, तू 
भायाजालको त्याग कर, यह मायामय विराट म्रतिभास (ट्ध- 
जालका खेल) है, हे मायष, में भी हजारों कंटिनतासे जानने 
योग्य पदार्थोक्ों जानता हूँ । में 'तेरेकी दिव्यर्दष्टि देता हैँ, तू 
सावधान होकर मेरे शरीर तेरे सहित सव जगत, और घह्मा, 


इश्छ स्मृत्यादि सिद्धान्त 


रको देख, ऐसा कहकर च्यवनपुत्र दधीचने अपने देहर्म 
शिवतेजसे युक्त पूर्ण बिराट्को धारण करके समस्त ब्रह्माण्ड 


दिखाया ॥ 
साययालनया किंवा मंन्नशक्त्याथवा हरे ॥ 
सत्कामायामिमां तस्मायोद्धुमहर्सि यत्नतः॥ 
शिव पु० ३९-३९ ॥ लिंग ५० ३६-६६ ॥ 


दधीचने कहा है विष्णों, इस मायाजाल; अगवा सत्र 
शत्तिसे क्या है ? तृ मायाजालफो त्याग करके, उत्तम कपटरहित 
इच्छा कर, और प्रयत्तके साथ मेरेसे, तू युद्धघर | फिर विष्णुका' 
घोर युद्ध हुआ, विप्यु दधीचसे हारकर भाग गमा ॥ 
साया इन्द्रजाल॑ ॥ 
मत्स्य पु० २२२-२ ॥ वामन पु० २७-३१ ॥ 
इन्ह्॒जालं रफुट बेत्ति साया जानाति वा 
पुनः ॥ पद्च पु० ३-२२-ए८ ॥ 
माया इद्धजाल है । जो इन्धुनालकों स्प्ठ जानता है सोही 
फिर इछ्वरीय मायाक्रो जानता है ॥ ; 
आश्ित्य दानवीं मायां वितत्य स्व महा- 
वषुः पूरयासास गगन || मत्त्य घु० १८७-१४८॥ 
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कालनेगीने आछुरी भाषाओं आश्रय करके अपने शरीर 
में अनेक देह रचकर आाऊाघ भर दिया ॥ 
महेन्द्रजालमाश्रित्य चक्रेस्तां कोठिश- 
स्तनुम्‌ ॥ मत्स्य घु० १५०-१४८ ॥ 
शविने महेन्द्र मायाको आश्रय करके अपने देहसे अनेक 
शरीर रच दिये॥ 
सायाविं...:सायासस्टजत्‌ || आत्मनः 
पतिरुपान्‌ ॥ मभे० भा? ३-२९० ॥ ४-ह१ ॥| 
रावणने माया रची। रावणने अपने शरीरसे असख्य राम 
रुश्मणे स्वरूपोंको रच दिया ॥। 
सीता सायासयीं || बा रा८ ६-८१-२९ ॥| 
सेयनादने मायामयी सीताक्ो रचरुर मारडाला!, 


राघव: शोकसूछितः || चा० रा० ६-८३-१० ॥| 
सीदाके दथझों सुनकर राम शोकसे मृछित हुआ ॥ 


गन्धवनगराकारः युनरन्‍्तरघीयत ।॥। 
+ मण भा० ए-३०३-ऐ०४ ॥ 
फिर गन्बत नगरके समान घटोत्कच अदृश्य दो गया। वह 
शक्द्ती माया है।। 


श्र स्मृत्यादि सिद्धान्त 
ब्राह्मीं मायां चासुरीं विश्व मायां ॥ 


हे विंप्र, अधुरोंकी आउुरी माया, देवोंकी देवी; योगियोंकी 
ब्राह्मी माया है ॥ 


विव्यांमायां ॥ म० भा० १-१९७-ए४॥ 


ब्यासने दुपदको दिव्यदृष्टि दी, जिससे हुपदने मनुप्य- 
'रूप अजुनको एद्ररूपसे देखा ॥ 


माया बा० रा० दू-श११-९ ॥ 
यमराज मायासे रामचन्ग वन गया है।॥ 
प्रयल्नान्निमितां धात्रा विव्यां मायामयी' 
मिव ॥ ' याए रा० १०५१-१४ ॥ 
जैसे ब्रह्मा दिष्य मायाक्ी रचकर उसके द्वारा स्वयं स्मष्टि 
स्वरुपे अन्त व्यष्टि स्वरूप धारण करता है,मैसे ही गौतमकी 
शाप मायासे यह अहल्या सथूल देदयुक्त खास प्रश्वास लेती 
हुई, फल मृठका आहार करती हुई तप कर रही है। यह अद्टल्या 
सत्र म्राणियोंक्ों देखती है, और सब माणि इसको नहीं देखते 
शा ्ध्‌ 
6 यद्दी ऋषिक्ी अदूस्त शापरूप साया है, यह शापक्री अधृधि 
राम आने तक थी्‌ । दिखामित्र, राम, लक्ष्मण जब समीप छुटिमे 
गये दब अहल्या बैठी तप करती हुई छी गोचर हुई। राम 
लक्ष्मणने अहल्याके चरगोम शिर नमायकर प्रणाम किया; फिर 
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अहल्याने आतिथ्यपत्कार करके फलठमूछ दिये। शाम लक्ष्मणने 
खाये ॥ 


छायां पह्यन्‌ ॥ म० भा० १२-३३३-३९ ॥। 


मुक्त शुक्के छायामय प्रतिरुप शुकक्ों पुत्ररुपसे व्यास 
देखता भया । यह ब्राह्मी भाया है ॥ 


छायापत्नी सद्यायः ॥ दरस्विश० २-३४-४१॥- 
देवमाया पत्नीके साथ है ॥ 


मारायणो देवः स्वकां छाया समाभ्रित्य॥ , 
तस्रेरितः प्रकुरुते जन्म नानाग्रकारक ॥ 


मत्स्य० पृ० १८४-३०९ ॥ 


ब्रह्मा अपनी छाया रूप मायाफ़ो आश्रय करके उसमायासे 
प्रेरित हुआ नाना प्राणियोंके आकारमें जन्म धारण करता है, 
यह सच जगत्‌ ब्रह्माका विवतेरूप है ॥ 


भगवाजन्नीहारमसूजत्यमुः। प्र० भा० १-६३-७३॥ 
मत्स्यगन्धाके समागमके लिये, समथ भगवान्‌ परागर 
ऋषिते, दिनमें अन्धफ़रार रच दिया, और चार कोस तक 
दुर्गग्धीका नाश कर सुगस्वीयुक्त मत्स्यगंधाकों कर दिया।ं 
योगियोंक़ी यही गाया है || > 


झ््स्८ स्मृत्यादि सिद्धान्त 
, उतदश्योषन्तहिंते चैव कदाचिद्वेव 
भसायया ॥ है स० भा० १६-३४१-०० ॥ 
देवगायाते उतथ्य प्रुनि अन्तर्थान हुआ ॥ ५ 
दिव्यामायासयंरथ || ज० भा० ३-४२-७ ॥ 
इतने दशश हजार घोटोंके सहित रथ भी दिव्य मायाते 
सवा था। इन्द्र समस्त प्राणियोंके रूप धारण करता है | मं 
भा०-१३५-४०-१... ३० ॥ इन्हरका बज्र मायासे व्याप्त घनकर 
! शाजपुत्रकों मार कर अस्तर्थान हो गया ॥! 
तब त॑ भाविन क्वशमवगम्यात्ससायया॥ 
आत्माइवपाकतांनीतो दर्शितंतत्स्थपक्वर्ण ॥ 
मार्कण्डेय छु० ८-४९ ॥ 
ध्मने कहदा; हे दरिश्चैठ, जो यह क्लेश तेरेफों हुआ, सो 
मैंने चाण्डलका रूप धारण करके, अपनी मायते रच कर 
पैरेफों दिखाया था, सो में वह चाण्डाल हूँ । मेंने तेरी परीक्षा 
छीी है, अब त्‌ स्व चल ॥॥ 
आइचर्यभूतंददशे चित्र पटगर्त तथा ॥| 
म० भा० १८०-३२९-२० 
जैसे बल्च पर चित्र होते है, ठेसे ही मरे हुए दोनों प्नके 
घीेंका पृतराष्ट्र, मुधिष्टिः आदिको दर्शन फराया, योगमायाते 
| सत्र विधवारयें अपने २ पतियोंके साथ खेमे गई | 
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मायेपा देवराजेन महेन्द्रेण प्रयोजिता ॥ 

स० भा० २८-३-३६ ॥ 

देवरान इतने भायासे नरफ्क रचरूर, युविष्टिरको 

दिखाया ॥ 

प्रकृति स्वासधिष्टायः सम्सवाम्यात्म- 

गियया ॥ भ० भा० ६-२८-६ ॥ 

है अ्जैन, में अपनी मायाका आश्रय करके, अपनी मायके 
पारा जन्म धारण करता हूँ ॥ 

पडय में पाथ रूपाणी शतशो5थसहखसः || 


म० भा० ६-३५४-०% ॥ 


रे 


कृप्णने कहा, है अजुन, मेरे सैझडों तथा असंख्यरुपों को 

देख। यही कृप्णफा मायाजाहमय विराट है ॥| 
देवी मायाक्षेपा गुणमयी मस मायादुर- 
त्यया ॥ सायया5पहतज्ञाना आसुरंभावमा- 
$भिताः ॥॥ म० भा० ६-३१-१४ ॥ 


,, देवफे आश्रित यह देवी मेरी माया बडी अदूसुत है । अपने 
चस्तिविक अधिष्ठान स्वृह्पक्ो भुलना; और करियत अधिष्ठित 


डुंदृढ स्मृत्यादि सिद्धान्त 
भायाको अपना स्वरुप मानना ही ज्ञानक्ा नाश होना है, तथा 
प्राण घारण करता हुआ, जन्ममरणको प्राप्त होता है ॥ 
मायाह्पा मया स्टृष्टा यन्‍्मां पश्यसि ना- 
रद ॥ सबभृतगुणेसुक्त नेव त्व॑ जातुमहसि | - 
म० भा० ११-३३९-४५ || 
धर्मपुत्र नारायगऋषिने कहा, है नारद, मेने इस मायामय 
विराट्क्ो रचा, जिसका तू दर्शन करता है।यह मायामय है; 
से सब प्राणियोंके खब्पोंसे युक्त हूं, तथा तृ मेरेको इस प्रकार 
से नहीं देख सकता क्योंकि यह सब्र विवर्तेस्‍प है ॥ 
भायां न सेवे ॥ म० भा० ५०६९-०५ ॥| 
अनेक रुपथारी मायाको भ्रह्म मानके न सेपे ॥ 
अविया वे महत्यस्ति यामिमां संश्रिता 
प्रजा: ॥ म० भा० ५-१२३८५-९ | 
वह अविद्या महान्‌ है जिसका आश्रय सब भजा कर 
रही है॥ 
सहामाया वेष्णवी मोहित यया ॥ अवि- 
च्‌या जगत्सर्वे [| विष्णु पु० ४०३१-७१ ॥ ] 


__ व्यापक मद्दा माया है, जिस अवियासे सब जगय 
मोहित है ॥ 


परिक्निष्ठ श्श्श्‌ 

दग्ध्वा मायामय॑ पाशं॥ आस्ते छु० २-७६ ॥ 
मायामय पाश्चको ज्ञानसे भस्म करके मोक्ष जाय ॥ 

एपाहान्तरहिता मायादुविज्ञेया सुरैरपि]॥ 
यथा य॑ मुद्यते लोकोह्न्न कमेंवकारण || 

दरिबंदा० २-३२-४० ॥ 


,. यह माया आदि-अन्त-रहित मध्यमें, या सनमें रइनेवाली 
है। माया तो देवताओं से भी दुर्विजिय दे, जिस प्रकार, यह 
प्राणि समृह मोहको मात होता दे; इसमें उसझा कर्मे ही कारण 
है, कर्म मायाहुप है ॥ 
अविद्यया मनसा कल्पिताः । 
शआीमद्धा० ५-२२१-९ ॥ 
स्वाभाविक अवियासे सव जीव कलित हैं ॥ 
नयावदेतां ततुभृत्नरेन्द्र विधूय मायां 
वयुनोदयेन ॥ श्रीमद्भा० “-११-२७॥ 
है नरेन्द्र, इस मायाक्री जबतऊ जानोत्पत्तिके द्वारा साश् नहीं 
५ किया, तब तक जीव देह थारण करता है ॥| 
* पत्यन्वन्धंध सोक्षेच सायासात्रं न 
चस्तुतः ॥ ६ थ्रीमद्भार ७-१३-५ ॥ 


झ३२ स्मृत्यादि सिद्धान्त क 

पन्ध मोक्ष, माया मात्र है, तथा विचार करके देखा जाय 

जो, बास्तयर्मे बन्‍्ध नहीं और मोक्ष भी नहीं है, यह विवतें 
भाज है॥ 

यदिद मनसावाचा चद्षुभ्यां अ्रवणा- 

दिभि; नशवरं गहामाणंच विद्धि मायामनोम- 


यम | श्रीमदुमा० ११-७-२७ ॥ 
जी यह विध्य मन, वाणी नेत्र थ्रोत्र आदि इन्ियोंसे ग्रहण 
किया जाता है, उस सबको नाशवान्‌ तथा मनते ही करिपत 
भाया स्वरूप जानना ॥ 
भाया संकेतरूय तदमिज्ञामं श्रमात्मकं।॥ 
श्रद्धा ब्रै० पु० क्रृ० सै० 3० ७४-७ [ 
माया सैकेत भात्र है उसका यथाये ज्ञान होना ही भ्रम” 
रुपरी निहृत्ति है ॥ 
सायाजालेन मोहितः सरव॑ सायामयम॥ 
चराद्र पु० ९०-१२०-१७० 
मायाजालसे सब जगत मोहित है। सब जगत्‌ माया 
स्वस्प है ॥ 
नह्मेषा प्रकृतिजेवी विक्ृृतिहव विचा- 
रतः॥ विकारोनेव सायेपा सदसदृव्यक्ति- 


4४ 
चाजता || छिंय घु० <७-१३ ॥ 
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यह माया जीवका मूल सर्प नहीं है, और यह कार्य भी 
नहीं है, सत््‌ असद भेद रहित, अनिवेचनीय है ॥ 
अहो' माया जगत्से मोहयत्येतदहुत | 
ब्रद्ध्नारदीय पु० पृ० ६-२५ ॥ 
यह माया सब्र जगत को मोहित करती है, यही आश्चर्य- 
भय है, सी ही अदभुत घटना है ॥ 
नासट्ूूपा न सड्पा माया नेवो भयात्मिका। 
अनिर्वाच्या ततोज्ञिया भेदबुद्धिप्रदायिनी ॥| 
पृद्वारद्ीय ए० प्रर्वांध ३३-६९ ॥ 
यह माया सब्‌ नहीं-ओर असद नहीं, तथा दोनों प्रकारके 
रुपाली भो नहीं दे, उससे दिलक्षण भेदबुद्धि करनेवाली 
और अनिर्गयनीय रुप जानना ॥ को 
शुक्यां रजतबुद्धिइव रज्जुबुद्धि ॥ 
मरीचो जलबुद्धिउच सिश्येव तान्यथा ॥ शश- 
विपाणमसेबेतज्ज्ञानं संसार एवच || मायाजाल- 
मिईददंसर्च जगदेतच्चराचरं ॥ मायामयो5य 
संसारों ममता छक्षणों महान ॥॥ 
.] स्कस्द पु० १ (केदार खण्ड १) ३३-३४-७३ ॥ 
५ _ वैक्तियें चौंदीवुद्धि, रछुमे सर्पुद्धि, और शा दृष्णा 
में जत्युद्धि, तथा शगाके कानम सींगबुद्धि जैसे ये सब मि- 


इ्१० स्मृत्यादि सिद्धान्त 
थ्या ज्ञात है, सैसे ही संसारमे सत्यवुद्धि होना ही श्रम ज्ञान| 
यह सब प्रपेच सायानालरूप मिथ्या है, यह जगत तृष्णा ला 
. णवाल्ा सायारुप महान अज्ञात है ॥ । 
असच् सदसच्ध ||. ज० मा० १३-१४-२४९ 
सत्‌ नहीं और असत््‌ महीं तथा उभयात्मिक सत्‌ 
भी नहीं किंतु अनिवेचनीय है ॥| 
अपा फेनो परम लोक विष्णोर्मायाशत्तेरर्त। 
चित्रभित्ति प्रतीकारशं नलसारसनथकस । 
तमः इवश्निर्भ हप्ट्वा वर्षदुद्त्॒दर्सनिभम । 
नाशप्रायं सुखाद्धीने नाशोत्तरिहावशम || 
म० भा० झान्तिपध १२ अध्याय ३०१ श्कोक ०६-६० | 
व्यापक भजापतिकी सहस्तों मायाके भेदोंसे घिरा हुआ 
यह सँसार जलके फेनकी समान, भीत पर रचे हुए चित्र 
समान, नल नामके पोले घासके समान सार रहित, नशा 
३, और अन्यकार युक्त गुहाके समान, दया वर्षाकाल के जल 
चुदूबुदोंके तुल्य, क्षण २ में उत्नत्तिनाश होनेवाला सुखरहिं 
और परिणामर्म नाशवान तथा पराधीन है ॥ 
ज्ञानाधिष्ठटानमज्ञानं. त्रींछोकानधिति 
एमि ॥ “विज्ञासाजुगत ज्ञानमज्ञानेनोप 


हुप्यत्त ॥ म० भा० १२-२१५-२५. ॥| 


परिशिष्ट ३२5६ 


बानख़हुए रू अधिष्टानमें अज्ञानहप माया अधिप्ठित होकर, 
हि लोकोंके ऊपर बिराजती ह। जाग्रतादि हीनों अवस्था 


में अप्नानात्मक माया व्यापक है। अनन्त शक्तिस्वरुप रुदसे 
पानेबाली ०५4 हर का 
फिप्त पानेवाली भायामें चिदर/भास अज्ञानके बेगम होता है ॥| 


तस्य सायापिद्धांगा नषज्ञाना विचेतसः ॥ 
मे० भा० १२-२१३-३ ॥ 
उप महेश्वस्की मायासे मिनक्वी इस्ियें जड़ होगर ६, 
का जिनका जान सष्ट हो गया है ॥ 
तस्याँ स भगवानास्ते विदधयेव मायया॥ 
5 ५ मं० भा? २-११-१६ ॥ 
उस्त सत्यलोक सभाम बढ ज्ञान, बराग्य, धर्म, य् सम्पन्न 
भाजान्‌ भ्रद्मा समष्िस्पसे, रट्रमाया को स्वीकार करके विराज- 
शन है॥ 
तस्य मायया मोहितः ॥ 
लिंग० घु० पृू० ४०-५॥ 
उस देवकी मायाते व्यष्टि उपाधिक जीव मोहित है ॥ 
मायया देव सूक्ष्मया तव मोहितः | 
मण० भाए? २९-२४४-१८४ [| 
देक्षने कहा हे रूददेव, में आपकी दक्ष्म मायासे मोहित हो 
गया हूँ॥ 


ड्े३६ स्मृत्यादि सिद्धान्त 
पहुय साया प्रभावोष्यसीशवरेण यथा- 
, कृतः ॥ ये हन्ति भूतेभतानि मोहयित्वात्मना 
. यथा | म० भा० ३-३०-ह९ ॥ 
अघटित-घटना-पटी यसी, र्ृकी अद्ज्ुत मायाका प्रभाव 
तो देख, अपनी भायासे प्राणी मात्रको मोहित करके, वेहाभि- 
भानी प्राणियों के द्वारा घन प्राणियों का नाश करता हे, आप 
स्व॒तेत्र हुआ सम्पूर्ण कम प्राणियोंसे ही कराता है॥ 
देव देवस्थ सायया ॥ 
म० भा० १३-१४-२४९ ॥ 
महादेवकी मायासे सब जगत्‌ उत्तन्न हुआ है ॥ 
तमः ॥ म० भा? १२-१९-१३॥ 
तम नाम माया का है ॥ 
नीहारेण हि संवीतः॥म० भा० १२-२९८-२७। 
मायासे ढका ॥ 
योनिजारंँ ॥ म० भा० १२-३१८-५९२ ॥ 
जगत उत्तत्तिकर्ता भायाजाल है ॥ 
गुणजालं || म० भा० १२-३०७-१८ ॥ 
भायाजाल कपट, छल, मिथ्या, इन्बजाल, ज्ञान, प्राण, 
बुद्धि, विष्णु, प्रकृति, अव्यक्त, अच्याकृत, सम, नीहार, गहा। 
बह्म, गुण, सत्‌ असत््‌ विल्‍ृक्षण अनिवचनीय माया; इुहक, 


परिश्िष्ट श्र 


शक्ति, अविद्या, वरुण, आकाश, आप, सलिल आदि नाम 
भायाके पर््यायवाची शब्द हैं ॥ 


आसीदिद॑ तमोभृतमग्रज्ञातमरुक्षणप्त्‌ 
अतक्येसविज्ञेयंप्रसुतमिव सर्वतः॥॥ 


मनुस्मृति० १-० 


यह सव जगत उत्पत्तिके पहिले सपुप्तिके समान सर्वत्रसे 
दुर्वितिय निर्विशेष बीजरूप तम था, यह तम अनुमान आदि 
चिह्न रहित अगम्य था॥ 


: ततःस्वयस्भूर्भगवान व्यक्तोब्यजयन्निदं॥ 
महाभूतादि इत्तोजाः प्रादुरासीतमोलुदः ॥ 


मनु० १०६ ॥ 


उस महापलुपके अनन्तर तथा जगत्र रचनाके कुछ पूर्व, 
शत विखक्ी उत्पत्तिके लिये, स्वेगक्तिसम्पन्न अददैत सुख 
स्वरुप गहेशरने, भूतादि समूहकी शद्धि करने के लिये, अपनी 
एक देशवर्ही बीज सत्ताको, जगत के आकार में आनेके लिये, 
में एक €ं यदी वीज शक्तिका धोमक है, उस सेकल्पीम संकरप 
'छुब्पित हुआ अर्थात्‌ बहुत होऊे यहो संकल्प क्रियाके रूपमें 
विरास करने लगा, वह प्रयक्रं अन्त और जगत्‌ रचना का 
आदि था ॥ 


३८ स्मृत्यादि सिद्धान्त 


घुरुपः प्रक्तिवुद्धिविपयाश्चेन्द्रियाणिच )। 
अहंकारो5भिमानरच समूहो भृतसंज्ञकः ॥ 
मण० भा० १२-२०८--२४॥ 
समष्टि आत्मा पुरुष, और अव्यक्त, महान ( सत्रात्मा ) 
अहंकार ( पिराटू ) पंचभूतके सहित शब्दादि बिपय, तथा, 
दिशा, तय आदि अधिदेव और सब ज्ञानकर्मन्िय समूहका 
नाम भूत है ॥ 
यो5सावतीन्द्रियप्राह्मः. सूक्ष्मोज्व्यक्तः 
सनातनः ॥ सर्वेभूतमयो5चिन्त्यः सणवस्वय- 
मुदवभो ॥ ह मलु० १-७ ॥ 
जो एकरस अख़ण्ड अनुभवगम्य सृक्ष्म, अनादि सबवै- 
प्राणिस्वरुप, में एक मायिक हूँ वहुत होऊँ, वह स्वर्य संकस्पी 
घना, उस सैकल्यीकी क्रिशशक्ति कारणके आकरमे आनेके 
लिये तैयार हुईं । अर्थात्‌ स्वय॑ मायिक विवतेरुपते विकास 
होनेके लिये सन्मुख हुआ ॥ 
सो5भिध्याय शरीरास्यात्सिसक्षु विविधाः 
अजाः || अप एवं ससर्जादी तासु वीजमवा- 
खजत्‌ ॥ मनु० १4 ॥ 
उस मायिकने अपनी संकरपक्रिया देहसे नाना मकारकी 
प्रवाओंको रचनेकी इच्छा की । वह क्रिया अव्याकृतके रुप 


चपरिश्षि्ट इ्श्द 


“पग्रठ हुई। सबके पहिले इस अव्याहुृत कारणकों प्रगठ किया, 
फिर उस भाण झक्तिमें बहु संकस्पमय बीजझो स्थापन झिया ) 
तदण्डमभवद्धस सह्सलांशु सममभम ॥| 
तस्मिज्ञज्ञे स्रयं तह्मा सबेलोकपितामहः ॥ 
ममुरण २०९ ॥ 
जो जड़ सऊल्प क्रियाड़ी अभिव्यक्ति अव्याइत के सहित 
चेतनशा पहुआत्मक चिद्राभासक्ना एम तादत््य सम्ब्स 
हुआ, यह सम्बन्ध कारण अकस्थासे सृक्ष्म अवस्था प्रगट 
, होनेके लिये सन्युख हुआ । वह अवस्थासुप तेन करोड़ों सयेक्रे 
समान प्रकाश्राला ( अप्ड ) अवकाश स्थान, सत्यलोक रूप 
आहाश हुआ । उस अव्याकृत गुह्यर्म समस्त लोहोंके सहित 
सत्र आणियोंसा पिवासह, अर्थात्‌ से महेर ही ब्रम्मारुपसे 
प्रगट हुआ । अच्याकृत का प्रथम विकास हिरण्यगभ सक्ष्मदेह 
प्रगट हुईं, उस देहमे महेश्वर ब्रह्मा नामसे विराजमान 
हुआ) 


निष्प्रमेईस्मिन्निरालोके स्वतस्तमसाइतें॥| 
ब्रहदण्डमभदे् प्रजानांवीजमव्ययं युगस्थादों 
निमित्त तन्‍्महद्विव्यं प्रचक्षते ॥ यस्सिन्‍्संश्रुयते 
सत्य॑ ज्योतिर्रेद्त सनातनम्‌ ॥ अह्लुतंचाष्यचि- 
न्यंच सर्वत्र समतां गत॑ (अव्यक्त कारण 


३४० स्मृत्यांदि सिद्धान्त 
' सूक्ष्म चत्तत्लदसदात्मकम्‌ ॥ यस्मात्पितासहो-' 
जन्ने प्रभुरेकः प्रजापतिः ॥| 
म० भा० १-१-२९...३२ ॥ मार्कण्डेय घु० १०१-२१..-२३॥ 
इस विश्यके पू्े सवेत्र तम ही रुप अव्यक्त था, उस सश्टिके 
आरम्भर्म सब प्रजाओंका 'विभागरहिद बीमरूप महातेजोमय 
अण्ड ) एक अव्याकृत प्रगट हुआ। जो अध्यक्त कारण 
सक्षम है सो ही सत्‌ असत्‌ खरूप अभिवेचनीय है, ऐसा वेद 
बेत्ता कहते हैं। जिसमें न उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुवासा भतीत 
होगे सो ही अदुशुत, अनादि, अचिन्त्य, स्वेव्यापक सत्य 
स्वरुप रद है, जिस अव्याकृतसे समष्ठि स्वरूप समय प्रजापति 
पितामह मगदू हुआ है ऐसा हमने सुद्ा है॥ 
आखसीत्‌ तमोसयंसवेसप्रज्ञातमरुक्षणं।॥ 
तत्र चेको महानासीहुद्र:ः परम कारण ॥| 
आत्मना स्वयमात्मानं संचिन्तय भगवान्‌ 
विछः ॥ सनः संख्जते प्रवेसहकारंच एृष्टलः॥ 
अहंकारात्‌ प्रजानाति महाभ्तानि पंच च 
तस्माहुगवतो ब्रह्मा तस्माह्विष्णुरजायत ॥ 
भविष्य पु० २-२-१-३-४-६ ॥ 
विश्वरचनाके पूवे सबे चिहरहित, दुर्गेम्य अवस्थावाला 
, तम ही था, उस भहाप्ररुप, एक भद्दा कारण उत्तम छड़ी 


परिश्चिष्ट झ्४१ 
“या। व्यापक भगवान रतने स्ूथे अपनेको अव्याहतके द्वारा * 
थि्ठ विचारकर प्रथा त्रद्याको रचा, फिर पीछेसे विशादू को 
भ्ह्माने रचा, उस विराट्से (चमदाभूतों को रचा। मन नाम मत्मा 
का $, और अह्वँकार नाम विराट का है। उस रू भगवान्‌ से 
च्रद्मा, और अच्मासे (विष्णु ) विराट हुआ एसा जो जानता 
है, वही उत्तम जानता दे ॥ 
तम एवं खल्विदसयमआसीत्‌ ॥ तस्मिं- 
स्तमसि क्षेत्रज्ञ एव प्रथमोष्ध्यवरततत इति ॥ 

« यह प्राचीन सांख्यमृत्रका कर्ता पैंचशिखाचाय भीष्मके 
बहुत पहिले हुआ 5। यह प्रत्र इस समय साख्यकारिकाकी 
भाठर ( वादरायग ) धतिके अन्त्मे है। इस विल्लके पढ़िले 
नि३चय, तमही था। उस तमर्म सबके पहिले स्वेज्ञ समय क्षेत्रज 
प्रगट हुआ ॥॥ 

संमोहक तमो विद्यात्कप्णमन्नानसंभवम।॥ 

म० भा० १२-२१२-२१५ 

जो (क्ृप्णे) अस्थकारके समान है, उस अविभय्ारुप 
तमकी मोहका उतने करनेव्रढ जाने ॥ 

तमसो5न्ते महेद्वरः || झर० मा० १९-२१६-१६॥ 
मायाप्ते रहित हुरियरूप महेत्वर है ॥ 

अव्यकत क्षेत्रमित्युवत वह्मा क्षेत्रज्ञयु च्यते॥ 

ब्रह्माण्ड पए० इ-इछ वा 


४ 


श्र स्मृत्यादि सिद्धान्त 
अव्यक्तेय पुरे शेते पुरुषस्तेनचोच्यते॥ 
ब्रह्म पु० २८-६८ ॥ 
अव्यक्तको क्षेत्र कहा है, और बअह्माक्रों क्षेत्रज्ञ कहा है। 
अच्याकृतरूप बह्मछोक पुरमे समछ्रस्पसे विराजमान है इसलिये 
घह्माको पुरुष कहा है ॥| 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः॥) 
ता यदस्यायन पूर्व तेन नारायणः स्घृतः ॥ 
झमु० १०१० ॥ 
व्यापक अव्याकृतकों मार इस नामसे कहा है, क्योंकि 
नेता अधिए्तन रुद्से अब्यक्त प्रगठ हुआ है। जो विद्यमान 
जगत्‌ है, उसकी उत्पत्तिके पहिले सो अव्याकृत इस बह्माका 
भृपद्र-आसन-ब्रह्मलोक आदि नामवाला निवास स्थान हुआ, 
इस हेतुसे ही भ्रह्मा नारायण कहा जाता है ॥ 
ब्रह्मा ऋद्मस्व॒रूप ॥ 
बह्म बै० पू० पृू० खेत ठ० ८६-४९ ॥ 
ब्रह्म मदासवरुप है ॥ ॥॒ 
ब्रह्मा नारायणाख्यस्तु सचाकाशे भवे- 
स्वयं ॥ व्यक्ताउन्यक्तो महादेवस्तस्थ सर्वंिद 
जगत ॥ ब्रह्माण्ड पु० ६-*६ | 
बह्मा नारायण नामसे भसिद्ध है सो ही आकाशरूप अच्यः 
क्तम स्वयं प्रगट हुआ और प्रगठ अप्रगठ महादेव तह्मा है, उस 
बह्माफा यह चरावर जगत्‌ व्यण्स्िरुप है ॥| 


परिश्िर्ट * इ४३ 
नारायणाख्यो भगवान्‌ बह्मलोक पिता- 
महः |! विष्यु पु० १-३-३ ॥ 
भगवान्‌ बह्म. छोकपितामह ब्रह्मा नारायण नामसे 
प्रसिद्ध है ॥ है 
स॒ ईइ्वरों व्यष्टिसमशिरुपो5व्यक्तस्थ- 
रूपः प्रकटस्वरूपः ॥ किये च० 557३ 
वह ब्रह्मा समष्िव्यष्टि सख्प है, वही अप्रगठ और प्रगट 
स्स्‍्प है ॥ 
हिरण्यगर्स पुरुष प्रधानं व्यक्तरूपिणं ॥ 
हिरण्यगर्भ कर्ताउस्य भोक्ता विश्वस्प पूरुपः ॥ 
लिंग धु० उ० ७-१६ ॥ 
अव्याकहृत्तका प्रथम घुख्य व्यक्तस्वरूप वह्मा पुरुषफ्नो जानो, 
इस संसारकी उत्पत्ति आदि कर्ता और भोक्ता पुरुष ब्रह्मा है॥ 
अव्यक्तासूर्वमुयन्नों महानात्मा महा- 
मत्ति ॥ म० भा० १४-४०-१ ॥ 


महात्मा महामति, ब्रह्मा अव्यक्तसे प्रथम ही प्रगट 
हुआ ॥ 


ब्रह्मा प्रभुरेकाकी तिएति ब्रह्मचारी॥ 


सआ० सु० १०-१९०-१ ७ 


ड्र४० स्मृत्यादि सिद्धान्त 
सर्वेशक्तिसम्फन अद्वितीय परिणामरहित समष्टि्पसे ब्रह्म 
विराजमान है ॥ 
अनादिनिधनो बह्मा नित्यमक्षय एवच॥ 
,.. अद्युराण ्हेनरछ म० भा० एस्‍ूशर-२ ॥ 
ब्रह्मा सबका कारण परिणामरहित नित्य अनादि 
सर्प है ॥ 
« धर्सज्ञानं. त्थेद्वर्न्य॑ वेराग्यमितिसा- 
लिकं ॥ यराद पृ० १८७-९० ॥ 
परम, जान, यशञआादि ऐल्लस्थे, वैराग्य ये चारों सालिक 
हैं। अद्मके अप्रतिदत ये चारों जन्मसिद्ध ऐशय हैं ॥ 
, . प्रह्मा विश्वरूजोधर्मों महानव्यक्तमेवच॥ 
' उत्तमां साचिकीमेतां गतिमाहुमंन्रीपिणः ॥ 
मनु० १९-५० | 
जगत्‌ रचनेवाला, रचकर घारण पोषण फरनेदाछा, सता 
त्मा देदवारी ब्रह्मा, और अव्याक्ृद ये दोनों सबके मूल फारण 
उत्तम साहिक स्वरुपबाले हैं, ऐसा येदक महर्षि कहते हैं! 


रुद्रो मारायणइचेच सत्वमेक॑ द्विधाकृत।| 


लोके चरति कोतेय व्यक्तिस्थं सर्वकर्मसु ॥ 
हे स० भा० १२-३४१-२७ 


परिशिएँ ३४५ 
कृप्णने कहा हे अजुन, एक ( सच्चे ) आत्मस्वरूपक्े माया 
द्वारा दो भाग किये, एक माया अधिष्ठान महेब्बर, और दूसरा 
अव्याकृतम अधिप्ठित क्षेत्रज्ञ ब्रह्मा हुआ, जो ब्रह्माण्ड भिन्न २ 
देत्य, देवादि स्वस्पसे विचरता हुआ सव कर्मोंमें प्रत्येक व्यक्ति 
रुपसे स्थित है ॥ 
सत्त्वस्थ॥ म० भा० १२-१३-६॥ 
सच्त॒का अथ आत्मा है ॥ 
एको रुद्रो न द्धितीयः ॥ 
स्कनद पु० उ० ४-८७-४५ ॥ 
एक ही अद्वितीय रद है, ट्रैवक्ों स्थान नहीं है ॥ 
प्रजापतिपतिन्रेह्मा पूर्वेधासपियूरवजः || 
विष्णु पु० १५-«-५ ॥ 
प्रजापतियोंका भी पति है, और पृ्वजोंका भी पेन बह्मा है॥ 
सलंब्रह्मा रजोविप्णुर्भजेन्महेशवरस्तमः | 
पद्म पु० ५-१०८-६ ॥ 
अव्याकृतरूप तमका अथिष्ठान महेखर है; समष्टि आत्मा 
सत्ररुप प्रह्मा है, और विविधखूपे विराजमान (विष्णु) 
दिशा रजोख्प है ॥ 
'. सत्व॑ंकह्मा रजोविष्णुः ॥ 
बह स्कन्द पु० ७३०४-६९ ॥!| 
विद्यासरुप बह्मा है, और अविद्यारूप विराट है ॥ 


+ 


श्श्द्‌ स्मृत्यादि सिद्धान्त 
शान्तंशिवं सत्वगु्ण ॥ 
पद्म पु० ०“२०९-६८ मे 


शिव (सत्व) तरिय आत्मा (गुण) गृूलस्वरूप 
शान्त है॥ 


सत्स्थोीं' भगवान ब्रह्मा ॥ 
पद्म पु० १०६४-४६॥ 


ब्रह्मा सम्ति आत्मरुपसे स्थित शान्त स्वरुप है ॥ 


विराजमसजदूबह्मा. सो&भवद्युरुषो 
विरादू ॥ सम्राद्‌ स शतरूपरतु वेराजस्तु मल: 
स्पृतः |) ह्विधाकृत्वा स्व देहमर्जेनपुरुषो 
उभवत्‌ ॥ अर्धेन नारी सा तस्व शतरूया 
व्यजायत ॥ बद्मापए्ड पु० ५०३३-३४ ॥ 
ब्रह्माने विराट्कों रचा, सो पुरुष विरादू मगट हुआ, सो ' 
ही शतरूप सम्राद्‌ हुआ, अर्थात्‌ अनन्त स्वरूप हुआ, सो ही 
मनुवैशनर्प विराट्का पुत्र हुआ, उस मनुरूप विप्ण वेशजने 
अपनी देहके दो भाग करके विभक्त किया, आपेसे पुरुष हुआ,- 


और उस सनुक्रे आये देहसे शरतरूपा मारी प्रगठ हुई | जो एक' 
मनु था सो ही स्लो और मनु स्वरायम्शुव मनु हुआ | 


पांराशएँ ३५१७ 
अय॑ लोकस्तु वे सम्रा्ंतरिक्षं विराद्‌ 
स्तृतं ॥ स्व॒राडसों स्घप्रतो लोकः ॥ 
ब्रह्माण्ड पु० १६-१७ ॥ 
यह भ्रेमि छोऊ़ ही सम्राट्‌ है और अत्तरिक्ष ही विराष््र 
है, तथा बह दुलोक ही स्वरा है ॥ 
अक्तिर्भृतधात्री सा कामादे रूजतः 
प्रभोः ॥ सा विव॑ एथिवीं चैव महिस्ना व्याप्य 
सुस्थिता ॥ ब्रह्मणः सा तनुः प्रूर्वा दिवमा- 
इत्यतिष्ठतः ॥ ब्रह्माण्ड पु० ६-३३-३४ ॥ 
बद्माऱी स्वाभाविक शक्तिरुप साविनी है, उसने ब्रह्मारो 
इच्छा से रृष्टि रची। ब्रह्माड़ा जो प्रथम देहरुप सावित्री है, वह 
भदिमाते व्यापक होरर, भूमि, अन्तरिक्ष, थो को से्से पेर 
कर सुन्दर अग्नि, वायु, सर्यमण्डल रुपसे स्थित हुई, उन अग्नि 
आदियमे स्वये चेदन देवरुपते विराजमान हुआ ॥ 
विराजमरटजरिण्णुः सो5रजत्युरुप घिराद॥। 
पुरुष त॑ मनु विद्यात्तस्यमन्वंतरं स्छत॥ 
ब्रह्माण्ड पु० १०५५ ॥ 
(विष्णु; ) ब्रह्माने विराटकों रचा, उस विराट्ने पुरुषको 
रचा, उस पुरुपलो मतु जानो और उस मनुफ़ा ही मन्व॑तर 
कहा जाता है ॥ 


३४८ स्मृत्यादि सिद्धान्त 
विराजमछजदूतबह्या सो भवलुरु 
विरादू॥ सम्राद च शतरूपा वेराजः स मत 
स्वृतः ॥ सवैराजः प्रजासग ससजे पुरुषों मतुः। 
आणो दक्ष इति श्ेयः संकल्पो मनुरुच्यते ॥| 
छिंग घु० ७०-३७३०१७४०९७७ है 
भ्रह्मने विराट्को रचा, सो विराट पुरुष हुआ, और 
सम्राट शकरुपा हुई, तथा विसाटका पुत्र म्॑बैराज हुआ। 
बह बैराज पुरुष गत प्रजाकी सष्टिकों रचता है। माण ही दर 
प्रभापति है ऐसा जानना, और संकर्य ही मनु कहा जाता है। 
आणहूप विराट से मनरुप मनु अगट हुआ, तथा मससे वाणी' 
रूप पुत्री प्रगट हुई, बह मन और वाणीने अस्ैझ्य सष्टि रवी ॥ 
अयंमनो विष्णु्ामसविष्यति ॥ 
बराद पु० १७-७६ ॥ 
यह मनरूप विराद्र विष्णु नाम्वाला होयेगा ॥ 
मनोरनाम मनुत्त ॥ बराद पु० ३९-९४ 
मनरूप विराट ही मनुनाम को प्राप्ठ हुआ ॥ 
अब्याझतं प्रधान हि तदुक्त वेदबादिभिः।॥ 
हिरण्यगर्सः घाणाख्यों विराद 
सहृतः ॥ 


पर ३४९ 
अव्याकृतकों प्रधान, सत्नात्माकों प्राण कहा है वेदवेत्ता- 
ओने, और तीनलोकको विराट स्वरुप कहा है। समष्टि प्राणा- 
भिमानी ब्रह्मा, मसअभिमानी अयर्वा प्रजापति है, और मनके 
पकल्पीभिमानी मनु है, तथा वाणी अभिमानी सावित्री, उपा, 
प्ररस्वती, शठरूपा हैं ॥ 
चुहल्वाक्लि्णुरूच्यते || म० भा० ५-७०-३ ॥ 
महान्‌ होनेसे विष्णु कहा है ॥ 
ब्रहत्वाच्चस्द्तो ब्रह्मा परत्वात्परमेश्वरः ॥ 
कूम चु० ४-६० ॥ 
बढ़ा होनेसे ब्रह्मा कहा है, और सत्यलोकव्रासी होनेसे 
परमेश्वर कहा है ॥ 
विष्णुनापरसेष्ठिना || ज्न० भा० ३-१०३-१२॥ 
उत्तम ब्रह्मलोक स्थानमें निवास करनेसे व्यापक ब्रह्मा है॥ 
एकः स्वयम्भुभगवानादों ब्रह्म सना- 
तनः म० भा० १२-२८०-४ ॥ 
अद्वितीय आदी सनातन स्वयँभू भगवान ब्रह्मदेव है ॥ 
ब्रह्मा स भगवाह्बवाच परमेड्वरः ॥ 
म० भा० २३-७२४-१६ ॥ 
ब्रह्मणः परसात्मनः॥ मण० भा० १३-८८-८७ ॥ 


ड्४८ट स्मृत्यांदि सिद्धान्त 


विराजमस्ठजद्वह्मा सो भवत्युरुपो 
विराद॥ सम्राद्‌ च शतरूपा वेराजः स मनु: 
स्तृतः | सवेराजः प्रजासग ससज पुरुषो मचुः॥ 
ग्राणो दक्ष इति ज्ञेयः संकल्पो मनुरुच्यते ॥| 
छिंग पु० ७०-३७३-१७४-१७७ ॥ 
प्रह्माने विराट्क्ों रचा, सो विरादू पुरुष हुआ, और 
सम्राट शतसूपा हुई, तथा विराट्का पुत्र मजुवेराज हुआ | 
बह बेराज पुरुष मनु प्रजाकी झृष्टिको रचता है। प्राण ही दक्ष 
अजापति है ऐसा जानना, और संकरप द्वी मनु कहा जाता है। 
म्राणरूप बिराट से मनरूप मनु प्रगट हुआ, तथा मनसे बाणी- 
रुप पुत्री प्रगट हुई, वह मन और वाणीने असंख्य स्ष्टि रची ॥ 


अयंमनों विष्णुर्नामभविष्यति || 


बराद घु० २७-७१ ॥| 
यह मनरूप विराट विष्णु नामवाछा होयेगा॥ 
मनोर्नाम मनुलं ॥ चराद पु० ३१-१॥ 
सनरूप बिरादू ही भनुनाम को पाप्त हुआ ॥ 
अच्याइझत घधान हि तदृक्तं वेदवादिभिः॥ 
हिरण्यगर्सः प्राणार्यों विराद्‌ रांकात्मकः 
सद्तः ॥ लिय घु० २४-१६ ॥ 


परिशि्ट ३४९ 
, अव्याक्ृतकों अधान, सज्ात्माकों भ्राण कहा है वेदवेचा- 
ओने, और तीनलोकको विराद्र स्वरुप कहा है। समष्टि प्राणा- 
परिमानी ब्रह्मा, मनअभिमानी अधथर्वा प्रजापति है, और मनके 
पकल्याभिमानी मनु है, तथा वाणी अभिमानी सावित्री, उपा, 
परसखती, शदरूपा है ॥| 

वृहत्वादिष्णुरुच्यते 
त्वा(हूवष्णुरूच्यते || म० भा० ५-७०-३ ॥ 
महान होनेसे विष्णु कहा है ॥ 


बुहल्वाच्स्ट्॒तो ब्रह्मा परत्वात्परमेडवरः ॥ 
कूम घु० ४-६० ॥ 


बड़ा होनेसे श्रह्मा कहा है, और सत्यछोकबासी होनेसे 
परमेश्वर फ्दा है ॥ 
विप्णुनापरमेष्ठिना || झ« भा० ३-१०३-१२॥ 
उत्तम ब्रह्मलोक स्थानमें निवास करनेसे व्यापक म्रह्मा है॥ 
एकः स्वयम्पुभेगवानादो ब्रह्म सना- 
तनः म० भा? १२-२८०-३॥ 
अद्वितीय आदी सनातन स्वयँभ्‌ भगवान बहमदेव है॥ 
ब्रह्मा स भगवाज्बवाच परमेश्वरः ॥ 
म० भा० १३-०७४-२१६ ॥ 


च्रह्मणः परसात्मनः। म० भा० १३-८५-८७ ॥ 


३५० स्मृत्यादि सिद्धान्त 
उस परमेज्वर भंगवान्‌ अह्माने कहा, परमात्मा अह्माझी 
कृपासे ॥| 
सत्यं ॥ म० भा० १-३७-५॥ 
ब्रह्म ही सत्यरूप है ॥ 
महेश्वरः परो5्व्यक्तादण्डमब्यक्तसंज्ितं ॥ 
अणडाज्जज्ञेविभुव्ह्मा सवेोक नमस्क्वतः ॥ 
बह्माण्ड पु० १-६-१०८ ॥| छिग पु० ७०-६९ || 


अव्यक्ृतसे परे महेश्वर है, अव्याकृतका अण्ड नाम है, उस 
अव्यक्त अण्दसे सवलोकपृज्य व्यापक ब्रह्मा प्र हुआ॥ 


पंचरविशतितमोविष्णुः॥ चतुर्विशतितमो5 


व्यक्तः ॥ म० भा० १२-३०२०३< ॥ 
अन्यक्त चोवीसवों द्य है और (९ विष्णु ) जीव पुरुष 
प्रच्ीसवों है ॥ 
अविद्यामाहरव्यकर्त सगेप्रठ्यधर्मि वे॥ 
समगश्नलयविसुक्तां विद्यां वे पंचविंशकः )। 
म० भा० १२-३०७-२ ॥ 


अविया को अव्यक्त कहते हैं, वह अविया उत्पत्ति प्रठ्य 
'धमेबाली है । और उत्पत्तियलय धमेसे रहित विद्याको पद्ची- 
सर्वो परुष कहा है ॥ * 


परिशिष्ट  झुण्रु 
पद्विंश विसर्ूु॑बुदमप्रमेये सनातन ॥ 
सतत पंचरविद्श्व चतुर्विशव्च वुध्यते ॥ 
म० भा० १२-३०८-७ ॥। 
छब्बीसवों निमेल ज्ञानस्वरूप अपमेय अविनाशी रु दै। 
बह रू निरंतर पचीसवें जीवको ओर चीवीसर्व अव्यक्तको 
जानता है ॥ 
व्यक्त॑ विप्णुस्तथाउव्यक्तं पुरुषः काल 
एवच ॥ गरुड घु० २८-४ ॥ 
व्यष्टि देह उपाधिक विष्णु देह व्यापी जीव है, और 
समष्टिदेहव्यापी काल पुरुष-ब्ह्मा है॥.|“* 
आत्माक्षेत्रज्ष इत्युक्तः संयुक्तः घराकृते- 
गुंणेः ) तेरेबतुविनिर्सुक्तः परमात्मेत्युदाह्तः ॥ 
मण० भा० १२-१८७-२३ ॥ 
भाषाके चौवीश तच्चोंसे संयुक्त भात्मा ही क्षेत्रज्ञ दे ऐसा 
फह्टा है, उनसे निम्मेक्त हुआ दी क्षेत्रज्ञ परमात्मा है, ऐसा 
कह है ॥ 
मायाविधष्र्तथा जीवो देहो5हमिति 
मन्‍्यते ॥ मायानाशात्पुनः स्वीय॑रूप ब्ह्मा5 
स्मि मन्‍्यते ॥ श गरुड पु० ३०-२३६ !॥ 


श्र स्मृत्यादि सिद्धान्त 


भायावद्ध हुआ जीव वेहादिके सुख दुःख धमकी अपना 
मानता है, में देह हैँ, और सायाके नाश होसेसे फिर अपने 
रूपको जानता है दब भें ब्रह्म ६ ऐसा ध्यान करवा है । व्यष्टि 
उपाधिक णीव और समष्ठि उपाषिक ब्रह्मा है॥ 
तस्सिन्नण्डे सभगवानुपित्वा परिवित्स- 
रम्‌ ॥ स्वयमेवात्मानों ध्यानात्‌ तदण्डमकरो- 
छ्विधा ॥ मलु० १-१२ ॥ 
उस अव्यक्त अप्डेंम विक्रास होने पर ब्रह्मा भगवानने 
निवास किया, फिर स्॒य ही अपने चेतनख्पक्े चिन्तवनसे, 


ब्रह्माने उप्त अव्याकृतके काये जद और क्रियाझुपसे दो भाग 
किये ॥ 


ताभ्यां स शकछाभ्यां च विवंशृमिस्च- 
निस्‍्सेसे | मध्येव्योमदिशश्चाष्टावपांस्थानं 
चशाइवतम््‌॥ मु एन वा 


उस ब्रह्माने उस्त काये क्रियामय खण्ठोंसे द्योगृमिकों रचा। 

उन दोनोंके वीचमें आक्ाझरको रचा। उस अन्तरिक्षमें आठ दिशा 
और जलका भण्डार समुद्र, तथा मेघरूप चिरस्थायो स्थान" 
रचा। जव्यक्तकी धक्ष्य अवस्थाके चार भेद, सत्यलोक,. तप: 

. छोक, जनलोक, महलोंक हैं, और स्थूछ विराट अवध्याके 


हे 
ध 


परिश्शि्ट झ्ब्ज 
तीनमेद-झलोक, अन्वरिक्ष, भूमि के फिर इन तीनों छोकोके 
अभिमानी भूमिके अम्रिको, आकाशके वायु-चद्धमाफ्ो-इुलो- 
कके सयेफ्ो रचा ॥ 
अग्निवायुरविस्य सतुत्र्य ब्रह्म सनातन ॥ 
बुदोह यज्ञसिद्धयार्थ झग्यजुग्सामलक्षणं ॥ 
मनु० १०२३ ॥॥ 
फिर ब्रह्मामे यज्ञ उपासना ज्ञान क्रियाकी सिद्धिके लिये, 
अग्नि, वायु, तूर्यमेसे क्रमपूर्वेक ऋग्ेद, यजुवेद, सामपेद ओर 
* चद्धमासे अयर्वणवेदके सहित तीनो अनादि ( भह्म ) पेदको 
प्रगट किया ॥ 
फिर ब्ह्माने महापलय पूर्वके लय हुए जीवोंको कर्मानुसार 
प्रयट किये; ब्राह्मणकों झुखसे; क्षत्रियक्रों वाहुते, वेश्यक्ों मध्य- 
भाग जँवासे, शद्रको पगसे प्रगठ किये । त्ह्माके एक दिनमे 
चौदह मनु और इद्ध-तथा सप्तकपि होते 5, एक मबुकी 
' आयु तीसकरोड, सडसठलाख, वीश इजारकी दोता है। एक 
भजुके दूसरे मनुके बीचमें सण्डमछय सत्तावीस इजारफी होती 
है, इस प्रकार प्रत्येक मनुका अन्तर जानना ॥ 


यदा स देवो जागति तदेदे दे चेष्टते जगत्‌॥ 


यदास्वपिति शान्तात्मा तदा सर्व निमीलति॥ 
जजुण ६+> ४ 


झ्ष्छ स्मृत्यादि सिद्धान्त 

जिस कर्परूप रात्रिके अन्तर्मे ब्रह्मा जागता है, उत्त समय 
जगत्‌ भरह्माते उत्नन्न होकर, आहार, विहार आदि थेष्टार्म 
प्रदुच होता, और जब अपने दिनरूप कबल्पके अन्तर्मे इस सब 
जगव्‌ का नाश करता है, तब उस विश्वकों अपनेगे हूय करके, 
से उपाधिरहित समषि ज्यापकरूप तह्मा सोता है ॥ 

निराकाशे तोयमये सूक्ष्म जगतिगहुवरे ॥ 

धरीबंश घु० ३-११०३ ॥ 

पैचभूवादि आकाश रद्दित अव्याकृतमय बीज अवस्थारुप 

शुहार्मे ब्रह्मा सोता है ॥ 


सायाशस्यां ॥| फिप्णु घु० ६-४-८ ॥ 


साया55कारे ॥ अग्नि पु० १०१-९॥ 


प्रह्मा बीन सत्ता विकारी रूप शेपशख्या पर सोता 
है॥ मायारुप आराम रोता है ॥ 


सहसशीर्षा पुरुषों रुक्‍्मचर्णों हयती- 
र्द्रियः ॥ बक्मा नारायणाख्यस्तु सुप्वाप सकि- 
ले तदा॥ ' 


चह्काण्ड पु० ५-१४० ॥ किंग पु० ७०-१७ 0 कूर्स पु० ए-३ ॥ 
शिव पु० ७०११-१३ त। 


बद्मा अपने समिस्वरुपमे कल्पके अन्त समय च्यष्टि जीवों 
को लय करता है, जीवोंके भोगनेसे मे कम संस्कार शेष रहे, 


परिशि्ट ३५५ 
वे ही कर्ताओंके भेदसे अ्ैझस्य फणयुक्त कमेराशी ही शेष- 
नाग हैं, अनन्ताकाशव्यापी सत्र उपाविरहित, शुद्ध तुरीय 
बह्मरुप क्षीर्सागरके एक देश कर्मसमृद्दात्मक शेप पर, अनन्त 
व्यष्टि प्राणियोंदा, एक समष्ठिख्रूप होकर शयन करता है। 
कर्मफेल भोग रहित होना ही सोना है। यह सम्मष्टि पृरुष 
च्नह्मा अनन्तप्राणिनेदसे अस्ख्य शिर, नेत्र हाथ चरणवाला है। 
और झष्टिके सौन्दर्य आदि ऐल्लस्ये भोगोंका स्मरण करने- 
बाला चिढ् हो सम्टि ऐशय है। मद पुरुष निद्वासे जगवके 
आकार जाशत होगा, तब में ऐश्स्ये भोगनेमें आऊँगा, प्रलय 
अवस्था अभोग्य होनेसे चरणरूप निरादरके समान बैठा हूँ ! 
व्यप्ति प्राणिसमृहके विकारी इक्तियोंके पमेसे रहित, अतीदधिय 
समष्टि पुरुष निर्मेल ब्रह्मा नारायण नामसे प्रसिद्ध है। अब्या- 
कृत ब्यापक कारणमे जब वह सोता है, तव कल्प पलय होता 
है। शौनक और तूत पुत्रके, तथा जनमेजयके सर्पयत्ञके कुछ 
कालके पीछे सात्त-भागवंत् वेष्णय नामका अश्वैतपादी भत 
भचलित हुआ, उसने ब्रह्माके प्रथम नारायण नाम आदि भहि 
भाको, धर्म पुत्र नारायण जोड़ दिया ओर सब बेदिफ आदि 
फर्मोके स्थान भक्तिमार्ग ब्रह्मा उपासक पहलाई ध्रुवको विष्णु 
भक्त दना दिया। इसलिये ही नह्माके स्थान सब नवीन अष्टा- 

?द पुरणोंमें नारायण-विप्ण, कृष्ण, वलराम,मद्युम्न, अनिरुद्ध 
आदि नाम भरे पढ़ें हैं। प्राचीन पुराण याज्वस्वय) भीप्स, धृत- 
राष्ट्रने पढ़े थे । उत समय युधिछ्िर, वलरामका जन्म भी नहीं 


३८६ स्मृत्यादि सिद्धान्त 


था। उन माचीन पुराणोंके बहुत कुछ छछोक और छष्टि प्रलय- रे 
मनु आदि रप्त ऋषियोंकी कथा भी नत्रीन पुराणोंम है, 


चेदके हक खछोकादि प्रमाण अष्टादश धुराणोंग मिलते हू 
उनको ही भेने इस ग्रंथ लिया 


एकार्णवे तु त्रेलोक्ये ब्रह्मा ब्रह्मविदांवरः 
भोगिशसय्यागतः शेते त्रेछोक्यग्रास वृहितः ॥ 
शत हिं तस्य वर्षाणां परमायमंहान्मनः 
एकसस्यव्यतीतं तु पराधवह्मणोनघ || त्तस्था- 
न्तेईभून्महाकल्पः पद्मइत्यभिविश्वुतः॥ छ्विती- 
यस्पपराधेस्थ वतंसानस्यवेद्रप ॥ चाराहइति 
कव्पोय॑ प्रथमः परिकल्पितः॥ ब्रह्मा नारायणा- 
ख्योइसोकल्पादों भगवान्‌ यथा ॥ अतीत 
कल्पावसाने निशासुप्तोत्थितः )। सल्वोद्धिक्त- 
स्तथा ब्रह्मा शूल्यं छोकमवेक्षत ॥ तोयान्तः 
स महीं ज्ञात्वा निमश्मां वारीसंप्लवे ॥ प्रविचि- 
न्त्यतदुद्धारंकतुकासः प्रजापति: ॥ विष्णुरुप 
तदा ऊंत्वा एथ्वों बोढं स्वतेजला॥ मत्त्यकूर्मा-- 


विकां चान्यां वाराहीं तनुमाविशत्‌ ॥ 
- पच घ्राण, रृष्टि खण्ड अध्याय ३ ज्छोक २०..-२९॥* 


पारा ३५७ 


ह * जब एक प्राण-शक्तिरूप सप्ृद्रम तीन छोकके छूय होनेका 


समय आया तब ब्ह्मज्ञानियोम श्रेष्ठ शर्मा तोन लोकके विस्तार 
चराचरको भक्षण करके, शेपरूप भायाशस्या पर सो गया। महा 
संकल्पवाले उस ब्रह्माकी सो वर्षकी उत्तम आयु है | इस ब्रह्माका 
एक पराध-पचास वषेका आयु व्यतीत हुआ । हे अनथ, उस 
पचास बरषके अम्तर्मे पद्म नामका महा कर्म हुआ ऐसा इसने 
सुना है। पचास वर्षका अन्त और इक्यावन वर्षके द्वितीय परा- 
भैक्ा आरम्भ ही वतेमान क्पका प्रथम दिन है । पुलत्स्य मुनिने 
कहा, है राजन, यह ट्क्यावन वषेका पहिला बराह करप कहां 
है। जैसे भगवात म्रह्मा नारायण नामसे प्रसिद्ध हुआ प्रत्येक 
कत्पके आदि छष्टि रचता है, तेसे ही इस वत्तेमान करके 


पहिले व्यतीत पद्म कस्पकी रातिसे 40 शान्त सखवभगयुक्त 
समर्थ ब्रह्मा सत्य छोकको अन्य छोकोंसे रहित देखता भया । 


फिर अच्याकृतके मध्यम चेलोक्य ब्ह्माण्डको अव्यक्त समूह 
सुक्ष्म रूपसे मप्न हुआ जानकर उसके विकासरूप उद्धारकी इच्छा- 
वाले ब्रह्मा विचार करके वायु रूपको धारण करके विचरने 
लगा, फिर सूर्यरूपको धारण करके त्रिलोकीकों उसने अपने 
प्रकाशले थारण किया, उस भजापतिने भत्स्यरूप धारण फरके 
ैबस्वत मनुको दशन दिया। यह कथा शतपव ब्राह्मण और 
महाभारतके बन पर्यम है। कूर्मरूप स॒र्य है। यही सूथे भाणियोंकि 

*उत्तम जीवरूप जलको आठ मास पर्येन्तर अपनी किरणों द्वारा 
आहार फरता है, इस लिये उसे वराह कद्दा है। इन से न्ह्माने 
भवेश किया है॥ 


झ्च्ट स्मृत्यादि सिद्धान्त 
अहे प्रजापतित्रह्म मत्परं नाधिगन्यते ॥ 
सत्स्यरूपेणयूयेंचसया5स्सान्सोक्षिता भयात्‌॥ 
म० भा० ३-१८७-*२ ॥ 
मत्स्यरुपी देवने कहा, हे मनु, में अह्मा हूँ, मेरेसे परे और 
कुछ भी दूसरी वस्तु देखनेमे नहीं आतो है। में सब वस्तु 
स्वरुपसे जगतमे व्याप्त हूँ । मेने महामत्स्यक्ा रुप थरके तुमको 
इस ख़ण्डप्रलयके भयसे बचाया है॥ 
सर्व सलिलमेवासीद्थिवी तत्र निर्मिता॥ 
ततः समभवद्बह्मा स्वयंभूदेव तेः सह ॥ स 
वराहस्ततो भृत्वा प्रोष्जहार वरुंधरां ॥॥ अरू- 
जच्च जगत्सर्व सहपुत्रे: रृतात्मभिः ॥ 
धाल्मीकीय रा० अयोध्या काण्ड २-सगे ११०-३४-४ ! 
सब अव्यक्त रुप ही था। उस अच्याक्ृततमे स्थूल बरह्मा- 
प्डकी रचा। फिर उस ब्रेलोक््यक्ी उत्पत्तिक पीछे स्वयेभ 
ब्रह्मा देवताओंके सहित अग्नि, वायु सूर्यरुप से प्रगह हुआ। 
उस स्यरूप ब्ह्माने बराह रूपको धारण करके फिर जलूकी 
तरल अवस्थाको घनीमृत करके भूमिका उद्धार क्रिया। जिका-" 


ल् पवित्र आत्मा सप्त पुत्रोंक सहित ब्द्याने इस सब चराचर 
'जगत॒की रचा॥ 


परिशिएट ३्प्छ 

एयो5तच भगवान श्रीमान्सुपर्णः सम्ध- 
काशते || वराहेणेव रूपेण भगवान्‌ छोक- 
भावनः ॥ स० भा० ३-१४२-६९-६० ॥ 


५. पह प्रत्यक्ष शोभायमान भगवान सुन्दर किरण समूह स्वरूप 
सयें उत्तम प्रकाशित है। प्राणिमात्र पर दया करनेवाले सूर्यने 
बराहरुप धारण करके भूमिक्ता उद्धार क्िया॥ 


नराणासयनाच्चापि ततो नारायणः 
स््रुतः || * सम० भा० ६-७०-१० कूर्स पु० ४-६२॥ 


नराणां स्वापन पह्मा तस्मान्नारायणः स्प्ृ- 

तः॥ त्रिधाविभज्यचात्मा् सकलः संग्रवत्तते।॥ 
ब्रक्लाण्ड पु० ५-१७॥ 

कार्यक्रियाका नेता अच्याकृतर्म निवास करता है, इस लिये 

ब्रह्मा नारायण कहा जाता है, और सब प्राणियोंका जो निवास 

स्थान है, सो ही ब्रह्मा नारायण है। अह्माने अपनी सृत्रात्मा 

देहके तीन प्रकारसे विभाग किये, जिन अग्नि, चायु, सयेसे सब 
जगव॒की उत्पत्ति, पालन, संद्वार काये भली प्रकार द्वोता है॥ 

चायुत्रह्माउनलोरुद्दो विष्णुरापः प्रकी- 
तितः॥ या देवी स स्वयं विष्णुयों विष्णुः 


ड््द० स्मृत्यादि, सिद्धान्त 
से चन्द्रमा: ॥ यः कालः स स्वयं ब्रह्म यो 
रुंद्रः स च भास्करः || स्कन्द पु० ७-१०७-६१-६८ ॥ 


बायु ब्रह्मा है, अग्नि र्ट है, जल विष्णु है, जो उमादेवी है 
प्रो ही से विष्णु है, जो विष्णु है सो ही चत्मा है। जो 
काल है सो ही स्वयं व्ह्मा है, जो रद है सो ही सये है। सत्य- 
लोजवासी व्रह्माकी महिमा अग्निरूप कालका नाम अ्म है, 
बायुका नाम विष्णु है, और यूवैक्ा नाम रुद्र है तथा चत्धमाका 
नाम उम्रा-विप्णु है। जो तीन देव पुराणोंमे ब्रह्मा, विप्ण,महेश, 
फहे हैं, बेही, गेदोंमे अमर वायु सये नागसे बढ़े हैं॥ 


घोरा तु या तनु सास्य खोइभ्रिर्विष्णुः 
समारकरः ॥ अघोरपुनरेवास्य आपो ज्योतीधि 
चन्द्रमा: ॥ म० भा० द्रीणपर्च ७-२०२-१०८॥ 
इस रुतका जो घोर देह है सो ही अग्नि, व्यापक विंदवत्‌ 
और वह सगे है; यहाँ पर विद्वुतका नाम विष्णु है। फिर इस 


रुका जो अपोर देह है, सो ही जल; पर्मेरूप नक्षत्र मण्डल, 
और चद्रमा है। णो रद्ध है सो ही अह्मा है। 


त्रिविष्ठप ब्रह्मलोक लोकानां परमेड्वरः ।। 8 


चा० रा० १०००-७॥ 


पारश्िप्र ४ ३६१ 
सम्पूर्ण छोकोंका परमेश्वर ब्रह्मा, अ्र्मलोकमय स्वर्ग 
गया। बद्माने प्रथम शृप्रिचना मूँजवान-कालकूट-हिन्दुकुशसे 
प्रमीर-ऋ्रॉचवन-कारा छुमे-कैलाशके विस्तृत मेदानम की थी॥ 
एपा सरस्वती पुण्या नदीनामुत्तमा- 
नदी ।॥ प्रथमा सर्वे सरितां नदी सागर- 
गासिनी ॥ म० भा० १३-१४६-१७ ॥ 
यह सरखती नद्री पत्रित्र , और सब नदियोंमे उत्तम है। 
इसका सब नदियों प्रथम नाम लिया जाता है; और यह महा 
नदी सप्कदगामिनी ६॥ 
ब्रह्मलोकादपक्रान्ता सप्तधा प्रतिपग्मते॥ 
वस्वोकलारा नलिनी पावनीच सरस्वती ॥ 
जम्बूनदीच सीताच गंगासिन्धुश्व सप्तमी॥ 
# म० भा० ६-६-४७-४८ ॥ 
जो बरह्मलोकसे जछ गिरा सो ही सात नदियोंके रुपमे 
विमक हुआ, १ वस्थौकसारा २ नलिनी, हे पावनी ४ सरस्वती 
५ जम्बू नदी, ६ सीता और सातमीव सिन्धु नदी दे। वस्लीकसारा 
छोहित्य-ब्रह्मपुत्र द। नलिनी-काली, शारदा, टनकपुर मण्डीमें 
बहती हुई अयोध्यामें आई। प्लक्षयन कैलासके समीपवर्ती सरो- 
बरसे सरस्वती नदी प्गट होकर छुस्क्षेत्र; पुष्कर, क्राठियावाड, 
सौराप्टू देशके समुद्र मिल गयी। जम्दू नदी-यमुना है। शत ' 


३६२ स्मृत्यादि सिद्धान्त 


सतन ही पावनी नदी है। सिन्धु नदी प्रसिद्ध कराबीके 
समीप समुद्र मिली है। और सीता, यासरकन्द नगरके समीप 
बहती हुई रूसके मीठे समुद्र (एरल)म गिरती है, इस सीताका 
नाम-सीहुन-जर्फशान-सीर दर्या है॥ 


सरस्वती प्रुण्यत्तमा नदीनां ॥ 
म० भा० ७-६३-४॥ 
सब नदियोंके मध्यम अति पवित्र सरखती महा नदी है॥ 
समुद्र पश्चिमंगला सरस्वस्यव्धिसंगर्म ॥ 
आरशध्ययतु वेवेश ततः कान्तिमवाष्स्यति ॥ 
मे5 भा? ९-३५-७७ ॥ 


सम्ुद्क तट पर जह। सरसख्ती और ससुद्रका संगम होता 

है, कहाँ जाकर जो फोई भी देवोंके ईश्वर रुकी आारापना करे 
तो दिव्य तेजकों पाता है) 

हिमबन्त गिरिं प्राप्य प्लक्षात्तन्नविनि- 

गेता ॥ अवतीर्णा धराएंटे मत्स्यकच्छप' 

संकुला ॥ य्राहडिण्डससम्पूर्णा तिमिनक्रगणे- 

सुता॥ हसंती च महादेवी फेनॉचेः स्वेतो 

दिशे ॥| वाडय॑ बहिसादायहयवेगेत निरूतः |] 


परिशिर्ट श्घ्३ 


हरिणी वज्ञिणीन्यकु:ः कपिछा च सरस्वती ॥ 
पानावगाहनान्लूणां पंचल्लोताः सरस्वती || 
सस्‍्कन्द पु० प्रभासखे ७-३३-४१ ...४४ || 
ब्रह्माकी आज्ञासे सरसती देवी, हिमालय शिखर पर आई 
और उसी कैलासके एक्ष वनमें महा सरोवरके रुपमें (चाक्षप 
म्व॑तरका यही छक्न सरोवर अब दिव्वतके नाम से है ) प्रगट हो 
कर औगवे मुनिके कोपरूप बडवानलको धटमें भर कर एक देवी 
रुपसे आगे, तथा दूसरी नदी रूपसे-भ्ूमिके पृष्ठ भागमें, अवतीणे 
हुई, महा प्रवाहवाली, मगर-सुँस-तिर्मिंग-कच्छप, मत्स्य जल 
सर्पादि प्राणियोंके सहित फेनतख्युक्त अश्वपेगके समान वढवा- 
नलको लेकर, छन्तसे निकली, हरिणी, वन्नणी, न्येकु, कपिछा 
और सरस्वती मतुप्योंके स्नान पान करनेके लिये सरस्वतीके 
पांच नदी रूप मवाह हुए, वह भद्दानदीका जछू बड़े बेगसे 
पर्िचिम समुद्र्भ जानेके लिये पर्रतोंका चूण करता हुआ वह रहा 
था, उस नदीके आगे कन्या रूपसे सरस्वती देवी चछती थी, 
बीचमें एक महा पर्वत आया, उसका देवता कन्यात्रे वोला, है 
मुन्दरी तू नदी देवता है, ओर में परत देवता हैं तेरे साथ में. - 
विवाह करूँगा, देवीने कहा॥ 
. यदि मां ल्व॑ परिणये रुदन्‍्तीमेकिकां तथा 
सृहाण वाडव॑ हस्ते यावत्स्तानं करोम्यहं ॥ 
एवमुक्ते स जग्माह त॑ नगेन्द्रोडपवजितं।| झृत- - 


३६६ स्मृत्यादि सिद्धान्त 


खतीमें मिली | इस कार सरस्त॒ती पाँच थारवाली चाध्ुप 
मंतर थी, फिर उसी प्रकार वेबसत सत्वतरमे थी। फिर छुछ 
कालक्रम ( भूकस आदिसे) उन्न सरोवरका वहुत भाग पर्वत 
और मैदानके रूपमें हो गया । कुछ अवशेप भाग था बह जल- 
पूरुप विन्दुओंके आकाखाला हो गया। फिर भगीरथने रुकी 
कुपासे सरस्वत्ोके परिचम प्रवाहरूप सुखकों बन्ध करके, बिन्दु 
सरोदरके प्रवेमुखकों खोलकर गँगाकों पूष समु्र्मे मिला दिया। 
जो सरस्तीके संगम पर सोमनाय ज्योतिलिग रुपसे स्थित था 
सो ही रू, काशीम विश्येश्वर सातद ज्योतिलिंगरुपसेसे विराज- 
मान हुआ। शततदु (सदलज्ञ) नदी पहिले कच्छके समद्गे मिलती 
थी, उस संगम पर क्ोटेश्यर शिव है; फिर कालप्रमसे अब 
सिश्धुर्म मिलती है। विषाशा (वियास) नदी, इराबती (राबी) 
नही, चन्द्रभागा (चिनाव) नदी, वितस्ता (जेलम) नदी, सिस्धु, 
गोमती, हुमा (हुस॒म) नदी, कस (काबुछ) नदी, सुसवे (सवा) 
नदी, ये सब वैदिक नदियां हैं। छष्टि उसपचि पक्ष हुई। फिर 
मूल वैदिक प्रजा, कैछाससे लेकर मूज्जवान्‌ गिरि गोमती नदी 
पस्मेन्त फैल गयी । और यवही प्रयमप्जाका अन्न था । एस जी में, 
, देषि, सोमलताक़े रसको मिलाकर बह अग्रिम आहुति देती थी॥ 


पविन्ना गोमती नाम नदी यस्थाभव- 
स्रिया॥ तस्मिन्कर्माणि सर्वाणि कियन्ते धर्म- 
'कतृमि: ॥ 


भण० भा० ३-२१९-१५॥ 


परिशिएं इ्द्७ 


उस अग्निक्ी पवित्र गोमती नामकी नदी प्रिय पत्नी है। 
सज्त्मक धर्म कम करनेवाले द्विजातिगण,- उस नदीके दोनों 
तट पर निव्रास करके सब वैदिक यज्ञादि धर्म करते हैं। जब 
गोमती के पूवततट वाली श्रणा, गाँधार, काश्मीर, हछ भादि 
देशमें बसने ऊूगी कि, पश्चिम तट वाली प्रजा भी, समुठमेंसे 
प्रगट हुईं पवेतयुक्त भ्रमि पर चसने छगी, और फैछास, प्लक्ष- 
वासी प्रजा, सरस्वदीके तीरमें वास करती हुई आर्जीकीया 
(ब्रिगते, शिवि, अम्बष्ट) देश, और शर्ब्यणाततों (कुरुक्षेत्र) 
बह्मावते नेमीपारण्य, तक बस गर्यी । ब्रह्मा, अम्रि, तय, वायु, 
बरुण, रढ़, इ्ादिका नाम अछुर और देव है। पर्चिमवासी 
आये प्रजाऐलबुने पवेतके चारों तरफ वास करी हुई, अन्मादिके 
असझुर नामको पवित्र मान कर अभ्निहोत्रके द्वारा प्रजने रुगी, 
और देव मामको अपवित्र मानकर नन्‍्दा करने लगी। फिर यह 
प्रजा जैसे २ समुद्र हव्ता गया, तैसे २ ही आगे वसने छंगी. 
अप्तर नामसे ये देश आसरीयन (पेलेस्टाइन) हुआ। ये सब 
चैदिक प्रजा अम्निद्ोत्र करती थी। फिर धीमे २ देहाध्यासी मृतक 
शबरों समाधिर्म गाड़कर उस समाधि पर अग्नि, सर्थादि देवोके 
चित्र रचकर मूर्दाका उत्सव मनाने रूगी। फिर बहुत फालके 
पीछे, ब्रह्मा, वरुण, हमे, चन्द्रमा, अभ्नि आदिको मन्दिरोर्म 
शरण, आर्ती, धूप, वादित्र चजाते हुए नाच गापनके सहित, न्यू 
(ब्रह्मा, प्रमापति, मनु) रा (यूये-अभरि) मर्टिन (वरुण) आदि 
नाग जपदे जे! फिए छुछ काएओे पीछे अप्िरीय्ट, गेखो- 
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सौर, शाक्त, वेष्णव, वीरशेव थी, तथा दो जाना बेदिजा प्रजा 
शेष रही थी। फिर शंकराचार्यने इनका खण्डन कर वेदिक पमेकी 
प्रजाम जाप्रति की और चार धामके नाम और चार मठ 
स्थापन किये । दीन सी वषके पीछे शठकोप संत प्रवर्तेक 
रामानुज हुआ, फिर अनेक पन्‍्य हुए । फिर उन आसुरी 
प्रजासे पारसी जाति बनी, पारसीसे यहदि जाति बनी, 
फिर यहूदिसे इसाई, फिर ईसाईसे झुसलमान पन्‍्य चला । 
हम आये किसी स्थानसे नहीं आये। हमारा मूल स्थान सरस्वती 
भह्य नदी है। जैसे २ राजे प्रवे दक्षिण अनाये देशम बसते गये, 
तैसे २ ही आय प्रजाफी वस्ति होतो गयी। और देव उपासक् 
धर्मम ब्रह्मा, रद, अभि, वायु, हुये, इन्द, वरुण, मित्र, भंग, 
पूषा, विष्णु, थम आदि देवोकी अभ्निद्ोत्रके द्वारा पूजा और 
सुक्तोंके द्वारा उपासना, और समए्ि व्यष्टि अमेद ज्ञानरूप उपा- 
सना होती थी।। 

तदसिहोत्र स्टंट वे बह्मणा लोककतेणा॥ 
म० भा० १४-१०८-४५ || 
कृप्णने कहा; हे राजन, उस अभिदोत्रकों जगतकों रचने 

वाले ब्रह्माने प्रथम धर्येरूप उत्पन्न किया है॥ 


अभिरेकोी छिजातीनां निमश्रेयसकर' 
परः ॥ सुरुदेवोब्त तीये सर्वसश्रिविनिश्चितं॥ 
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श्ष्ट स्मृत्यादि सिद्धात्त 


पोठामीयाका भक्तिमार्गी व्यापारी बगे, खजूर आदि पाये 
नावोंमें भरके मलबार आदि वन्दरोमें माल बेचकर, काढी- 
मिर्ची, एलायची, नालीयर, छुपारी आदि पदाये लेजाने लगे। 
नाबोंका मारू उतारने और भरनेका काम चमार, कोछी आदि 
जातियोंका था। आसुरीयन पजासे भक्तिमाने मल्यार, हबिदी 
अन्यन बगेमें फंड गया, फिर उन जातियोंके मध्यम डोम, 
फारी पुत्र शठकोप बढ़ा भक्त हुआ। फिर तो अगर जातिमे वह 
भागे थीमे २ घुस गया। फिर बह जाति ब्राह्मण वन गयी, फिर 
नारायण, विप्णुका नाम स्मरण करना, वेद गायत्रीफा सप्दन 
फरने और अपणी आदि द्रविड भापाक़े ग्रन्योंको वेद मानने लगे 
फिर रागानदखने, रामायनम+-इस तारक मन्‍्त्रकी रचना करी! 
निम्धा$, मध्यने कृष्णकी भक्ति चछाई। गारत खेतगें भक्ति 
भागेरूप अनेक जातिका घास ऊगा, वैदिक अभिहोत्रादि कमे- 
रूप वीजाकूर घाससे ढक गया। फ़िर पृथैबासी आर्य प्रजा, 
धह्मादिके देव नामको पवित्र मानकर अभ्निहोजसे प्रणने लगी, 
और अथुर नामकी निन्‍्दा करने रूमी। प्रथम गोमतीके नेमी- 
पारण्यवासी ऋषि मैत्रयोग वछसे नवीन गोमती छागे; फिर 
बड़े २ अश्वमेधादि यज्ञ होने लगे, फिर जनमेजयके पुत्र शता- 
नीकके छुछ काल पीछे पाशुपत और सोचत्‌ मत चमकने लगे, 
फिर उनमेके भाधुरवात्य सबसे भद्दाबीर जैन प्रवत्तेंक हुआ; 
पा मगवत्ात्य सबसे बुद्ध, वौद्ध भा्गेका प्रवतेक हुआ। 
जा दश जाना वौद्ध-जैन वन गयी और चार आना 
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सौर, शाक्त, वैष्णव, वीरगैद थी, तथा दो आना चैदिजा प्रजा 
शेष रही थी। फिर शंकराचायने इनका खण्डन कर वैदिक पर्मकी 
प्रजामें जाग्रति की और चार घामके नाम और चार मठ 
स्थापन किये । दीन सो वरके प्रीछे शठकोप सत्र म्रवतेक 
रामानुज हुआ, फिर अनेक पन्‍्य हुए | फिर उन आछुरी 
प्रजासे पारसी जाति बनी, पारसीसे यहूद्वि जाति बनो, 
फिर यहूदिसे इसाई, फिर ईसाईसे झुसलूमान पन्‍्य चला । 
हम आये क्रिसी स्थानसे नहीं आये | हमारा यूल स्थान सरस्वती 
भहा नदी है। जैसे २ राजे पूषे दक्षिण अनायें देशम बसते गये, 
हैसे २ ही आये प्रजाकी वस्ति होती गयी। और देव उपासक 
धर्ममे ब्रह्मा, रद, अम्रि, वायु, तय, इन्ढ, वरुण, मित्र, भग, 
पूषा, विष्णु, यम आदि देवींकी अग्निद्दोत्रके द्वारा पृजा और 
छुक्तोंके द्वारा उपासना, और समष्टि व्यष्टि अमेद ज्ञानरूप उपा- 
सना होती थी॥ 
तदसभिह्दोत्रं रूट वे बह्मणा छोककतेणा॥। 
मण० भा० १४-१०८-४८७ ॥॥ 

कृष्णने फह्दा; हे राजन; उस अभ्रिहोत्रतों जगतकों रचने 

वाले ब्रह्माने प्रथम घर्मरूप उत्पन्न झिया है॥ 


झिरेकी दिजातीनां निरश्षेयसकरः 
परः ॥ युरुदेंवो अत तीर्थ सर्वमभिर्विनिश्चितं॥ 
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१७० स्मृत्यादि सिद्धान्त 
द्विज्ञाति मात्रका एक अग्निहोत्र ही उत्तम कल्याण करने- 
याहा है, वथा अग्नि ही गुरु, देवता, अत, तीये, जो कुछ भी 
शुभ कमे है सो सब अग्नि ही स्ख्प है॥ 
यस्मिन्वेदाइच यज्ञाइच यस्सिन्देवाःप्रति- 
छितः ॥ म० भा? ई२-२२५-२५॥ 
जिस अम्निहोत्रम सव वेद और सब यज्ञ, तथा जिस 
अप्निमें सब देवता स्थित ॥ 
इहाभिसूयवायवः शरीरसाश्रिताख्रयः | _ 
त एवं तस्थ साक्षिणोभर्ति धर्मदर्शिनः ॥ 
म० भा० १२-३२१-०७॥ 


इस लोकमें रहकर अग्नि, बायु, दये, ये तीन देवता म्राणि- 
योके देहका आश्रय करके स्थित है । थे ही मनुप्योंके किये हुये 
धमको देखनेवाले तथा एस जीवके साक्षी हैँ !! 


अन्रिणालथसामर्थ्य कृतम्ुत्तमतेजसा ) 
ब्विजेनाशिद्धितीयेन जपता चर्मवबाससा ॥ 
म० भा० २३-१५६-८-१३॥। 


» अत्रि एक ब्राह्मण था, उसको अग्निके अतिरिक्त और' 
किसीकी सहायता नहीं थी । वह घुनि बकरा, हरणिके चमेको 
धारण करनेवाला था। उसने सुये चन्धगा आदिके सखदखपकी 
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घारण करके जगतका पालन किया था। गायत्रीका जप करनाही 
पपासना है। अप्निहोत्र करना हो कम है 

गगने दृश्यते सू्ों हृदये दृश्यते हरः ॥ 
स्कन्द घु० ७-१२-३९ ॥ 
आक़ाश्मे पर्य दीखता है, और प्रत्येक माणिके हृदय 
जि दीखता है॥ ४ 
शिव आत्मा शिवों जीवः शिवादन्यन्न 
किंचन ॥| स्कन्द घु० अद्योत्तर खे० ३-४०॥ . 
शिव ही समष्ठि आत्मा है, शिव ही व्यष्टि जीव है। शिवसे 
भिन्न और छुछ भी नहीं है॥ 
योउसो क्षेत्रश्ञसंज्ञो वे वेहेंडस्सिन्युरुप: 
परः || स एवं सोमो मन्तव्यों देहिनां जीव- 
संज्ञकः ॥ चराद्व पु० ३५-११॥। 
जो यह ठर्से मप्डलस्थ क्षेत्रज् नामबराला उत्तम पुरुष है 
सो ही भाणियेंकि इस स्थूल, देहमें जीव नामवाढा सोम है, इस 
प्रकार बिचारने योग्य है॥ 


यत्सवेघाणिहृदर्य सर्वेपां च हुदि- * 
स्थित ॥ यच्च सर्वजनेज्ञेय सोहहमस्मीति 


विन्त्येत्‌ ऐ, -  हएरिकस्ट्रति ७२७७ 


चर स्फृत्यादि सिद्धान्त दे 
जो सब प्राणियोंका स्वरूप है सो ही ब्रह्म सब प्राणियोंके' 
हृदयमें विराजमान है। जो सबके जानने योग्य है, सो ही में 
है, इस प्रकार चिन्तवन्‌ करे ॥ 
जीवस्त्व॑ साक्षिणो भोगी स्वात्मनः प्रति- 
विम्वक ॥ च्रह्म चै० पु० ग० से ३-७-७४-११४ ॥ 
हे जीव, तू अपने शुद्ध साक्षी सरूपका ही प्रतिपिम्ब है॥| 


स्रीपुन्नपुंसक रूप यो विभति स्वमायया॥। 
झ० चै० पु० ग० खसे० ३०३३-३४ ॥ 


अपनी भायासे जो स्री, पुरुष, नपुसक रूप धारण करता 
है सो ही ब्रह्म है ॥ 
तदूबीज देहिनामाहुरतदूबीज जीव सं- 


ज्ञित ॥ कर्मणा कालयुक्तेन संसारपरिव्तनं ॥ 
म० मा० १२-११३-१३ ॥ 


जो समष्टि बीज प्राणियोंका वीजरूप व्यप्टि है| सो ही 
जीव नामसे है। कर्मेके द्वारा समय आने पर आत्मा जन्मके 
चक्र्म भ्रमण करता दे ॥ 


प्रतिरूप समन्वितः || म० भा० १२-२८४-३१॥ 
भतिरूष यवेवाप्सु ताएः सूयेस्य रूकयते 0 
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सत्वचत्सु तथा सत्त्व॑ प्रतिरुषप स प- 
इयति ॥ स० भा? १३-२८३-३ ॥ 
सिवा प्रतिरृप दीरभट है । प्रकाशवान्‌ सुपेझ किरण 
मण्डल, जैसे जलगें दीखता है देते ही अन्ता/करणयुक्त बुद्धि 
(सर) जीवरूप प्रतिविम्ध है॥ 


प्रतिरूपकेः [| म० भा० १२-५६-०४ ॥ 
बनावटी-कर्पित रूपोीसे॥ 
प्रतिरूषकः ॥ मलु० ११-९ ॥ 


आभास ॥ शूल्ये || म० भा० १२-२६४-१४ ॥ 
.झुन्यनाम मिथ्या कव्पित-मतिविम्ध है॥। 
अनेन प्रतियोधेन प्रधान अ्बरदस्ति तत्‌॥ 
म० भा० १२-३१८-७१ )| 
जो अव्याकृत इस प्रतिविम्ब चिदाभाससे युक्त होती है, 
सो ही प्रधान है॥ 
सित्न॑ पुरुष वरुण प्रकृति ॥ । 
म० भा० ३१७-३९ ॥ 
+.. मित्रर्ष अधिश्ठान पुरुफफ़ो जीव रूपसे, आवरण करने- 
वालीको प्रकृति कहा है॥ ; 
क्षेत्रज्ञो भुत्तात्मा |... भक्त एरन्‍८॥ 


ड्र््छ स्मृत्यादि सिद्धान्त 
' ज्ञो ययेस्थित परेरक है; सो ही शरोरोम उत्तर होनेव्राला 
जीव है ॥ 
समाहर क्षेत्र ॥ स्थितो मनसि यो भावः 
सवे क्षेत्रज्ञ उच्चते ||. झ० भा० १२-२१९-४० ॥ 


चोवीस समहको क्षेत्र कहा है, और जो अन्त/करणमे 
अहैकार भाव स्थित है, सो ही क्षेत्रज्ञ नामका जीव है ॥ 


कर्सानुमानादिशियः स जीवः क्षेत्रज्ञ- 
संज्ञकः ॥ म० भा० ११-२८२-११ ॥ 


जो कर्मके अनुमानते जानने योग्य है; सो ही जीव शेर 
मामसे प्रसिद्ध है। जैसे दम ईश्वर तेरह मास, सात ऋतु, तीन 
लोक और एक वर्षरप चोबीस क्लायुक्त हे और चंद्रमा 
सोलह कहायुक्त जीव है, तैसे हो ब्रह्मा क्षेत्रण, सम्टि चोवीस 
हल (१ अव्यक्त २ महान्‌ ३ अहँकार ४ नम ५ पाई अग्नि 
७ जल ८ भ्रूमि, व्रोडिये, पांच प्राण और एक मन है। और 
जीव क्षेत्रजष, व्यष्टि, सोलह कछायुक्त ( दशेक्ियें पांच प्राण 
और एक बुद्धि) है॥ अर 

वृत्तिहीन॑ मनःझत्वा क्षेत्र परमात्मनि ॥- 


णकीकृत्य विमुच्येत योगोउये सुख्य उच्चते॥' 
दक्षस्मृति ७-२६ ॥ 


परिश्िष्ट 0०१ 
विपयोंसे मनको रोककर व्यष्टि जीवरों समष्टि प्रह्मार्मे एक 


अद्वत भावत्ते धारण करके संसारसे छूट जाय; यही मुख्य 
योग है॥ 


उत्तिष्ठ नरशादेल दीघेवाहो धृतबत ॥ 
किम्तात्मानं महात्मानसात्मानं नावबुध्यसे ॥ 
वा० रा० युद्धकाण्ड ६ ॥ सर्ग ८३-४३ ॥ 

लक्ष्मणने क्या हे रामचरद्र, नाशवान्‌ सीताके वधसे तू क्‍यों 

मूछित हुआ शोक करता है। हे धृतत्रत, नरसिंह, रूम्बी झुजावाले 

राम, जीव आत्माको परमात्म/का अमेद स्वरूप क्या तू अपनेको 

पहीं जानता है ? जब तू जीवको परमेश्वरका स्वरूप मानता है, 

तो, तू शोकको त्यागकर उठ, युद्ध कर |॥। 

अहं ब्रह्म पर॑ धाम ब्रह्माहं परम पद || 

एवं समीक्षत्नात्मानमात्मन्याधाय निष्कले॥ . 
ओीमद्भागवत्त १२-०-११ ॥ 

हे परिक्षत, तेरेको सर्पका विष नहीं च्यापेगा, में परह्म परम 


धाम हूँ, मे श्रह्म परम स्वरूप हैँ, इस प्रकार अपने जीवात्माको 
_निष्कृछ तुरीय मिवर्मे अमेद रुपते स्थित करके देखा॥ «४ 


यो5न्तरात्मा पर परह्मस विज्ञेयों महे- 
इवरः॥ एप देवो महादेवः केवरः परस॑ शिवः॥, 


ड़ 


इ७३ , स्मृत्यादि सिद्धान्त 
तदेवक्षरमद्धित तदानित्यं पर॑ पद ॥ त 
मेबात्मानमन्वेति यः स याति परम्पद ॥ मन्यंते 
स्वमात्मानं विभिन्न परमेशवरात्‌ || ने ते पश्य- 
च्ति त॑ देव वृथा तेपां परिश्रमः || 
पद्म एराण० ३-६०-३४-३८ ॥# 
जो अन्तरात्मा परव्रह्म है उसको ही महेखर जानना; यह 
देव ही महादेव केबल उत्तम सुखरूप है। सो ही अंद्रेत अवि- 
नाशी देव है, सो दी एकरस उत्तम स्वरूप है । उस ही अमेद 
रूप आत्माक़ा ध्यान करता है, जो कोई भी, बह उत्तम तुरीय 


,स्वरुपको भाप्त होता है। जे अपने जीवरूपफ़ो परमेशरते भिन्न 


भानते हैं, वे उत्त रूको नहीं देख सकते, क्रितु उनका सब 
फमे, उपासना ज्ञान, रूप परिश्रम निप्फल है ॥| 

आत्व देवता सर्वा सर्वमात्मन्यव- 
स्थितं ॥ आत्मा हि जनयत्येपां कर्मयोगे शरी- 
रिणां ॥ मदु० १२-११९ ॥ 
५. एक व्यापक समष्टि आत्मा ही सब वेदादि स्वस्पले, अधि 
देव सूर्यादिमिं-अध्यात्म इब्रियोंमें अधिमोदिकोंम स्थित है। 
समरष्टि आत्मा हो इन व्यप्टि देके अभिमानी जीवोंका रूप 


धारण करके उनके कमे योगके अनुसार शुभाशुभ फल सम्युख 
कर देता है॥ 


* परिश्िष्ठ ३७७ 
दम्भोदपोंधथ रागइच भक्तिः श्रीतिः 
अमोदन ॥ घुते च जनवादरच सम्बाधा ख्री- 
कृताइच ये ॥ स० भा? १४-३७-१३ ह 
दम्म, दरप, प्रीति, भक्ति-नाच गायन, और प्रसलन करना, 
जुआ, परनिन्दा, सतियोंकों फसानेका जाल रचना, ये सब रजो- 
गुणी हैं॥ 
- वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं, शौचमिन्द्रिय- 
निय्रहः ॥ धर्मक्रियात्मचिन्ता च सालिक॑ 


गुणलक्षणं ॥ ममु० १२-३१ ॥ * 


चेदोंका पठन, तप, पवित्र, प्राणायाम, ग्रायत्रीजप, परथन 

परती स्यागी, यज्ञादि धार्मिक क्रिया, अपने कर्याणके लिये 

नित्य आरण्यक भनन्‍्योंका अवण मनन निदिध्यासन दी ज्ञान 
है। ये छक्षणवाले पुरुष ही सलग॒णी हैं।॥ 

यत्र गत्या न शोचन्ति नच्यवन्ति व्यथ॑- 

तिच ॥ ते तु तद्बह्मणः स्थान प्राप्लुवन्तीह 

साह्विकाः || म० भा० १२-२६३-२४ ॥ 

जिस घहालोकम प्राप्त होकर शोक मोह नहीं करना पहुता 

है, और पुनजन्म भी नहीं होता है; जहाँ किसी प्रकारका दुःख 


इ्ण्ट स्वृत्यादि सिद्धान्त 
नहीं है, कहाँ; वे वेदिक धर्मको पृ्ण पालनेवाले सात्विक जर 
जाते हैं ॥ 
ते ब्रह्मसवनं पुण्य प्राप्लुवतीह सालिकाः 
म० भा० १३-१०२-४९ ॥ 
नास्ति ब्रह्मसमों देवो नास्ति ब्रह्म समो गुरु ॥ 


नास्ति बहासमे ज्ञान नास्ति व्रह्मसमं तपः ॥ 
स्कन्द्द पु० ७-१०८-९ | 
ब्रह्मक समान, देव, गुरु, ज्ञान, तप, नहीं है। सव ही 
ब्रह्माती ग्राप्तिम है, और ब्रह्मासे भिन्न हुछ भी नहीं है॥| 
ऋंग्यजुः साम जाप्यानि संहिताध्ययना- 
निच ॥ क्रियते बक्माणमुदिश्योपासना सा 
बेविकश्च ॥ पिता यः सर्वदेवानां भूतानां च 
पितामहः ॥ स्कन्‍द पु० ७-१०७-१२-५४३ ॥। 
ऋग,; यजु, साम आदि संहिताओंफा पाठ, यज्ञ-जप आदि 
कुछ भो करमे क्रिया जाता है, सो सब ही न्ह्माके निमित्त उपा- 
सना वैदिक है॥ जो सब देव-दैत्यादि प्राणिमात्रका पिता है, 
सो ही ब्रह्मा है॥ + 
सखत्विका ब्रह्मणः स्थान॑ राजस्था शक 
लोकतां ॥ प्रयांति धुकता भोगान्हि तमस्या 
पितछलछोकता ॥ 


स्कत्द घु० १-८८-१०॥ 


परिशिष्ट ३७९ 
साल्विक पुरुष अरह्माके लोउमें जाते हैं, रजोगणी इद्र- 
छोकपें जाते ह और पृष्यात्मा यमके स्मेम और पापी यमके 
नर॒कमें जाते हैं॥ 
इस लोक मात्भक््या पितृभक्त्या तु 
मसध्यस ॥| मतु० २-२३३ ॥ 
मातृभक्त इस भृमि पर जन्म लेता है, और पितामक्त यम 
लोकमें जाता है॥ 
रामो दाशरथिश्चेवलक्ष्मणो5थ प्रतदनः॥ 
म० भा० सभापर्ध २-८-१७ ॥ 
दशस्थपुत्र सम, और लक्ष्मण, तथा प्रतदगन आदि 
बहुत राजे यप्के स्वगर्म निवास करते हुए यमराजफी उपासना 
करते है॥ 
सत्यं ब्रह्म सनातन ॥ अआ० भा० १-६४-३ 0 
वेदाः सहाड़्ा विद्याइच यथाद्मात्ममुर्च 
भछुं ॥ तह्मार्ण वोधयन्ति || बा० रा० २-१४-४६॥ 
ब्रह्मा अनादि सत्य ज्ञानस्प है। जेंसे सर्माष्टि खरुपसे व्यष्टि 
धारण फरनेवाले सम्टि समये ब्रह्माफ़ी अब्बोके सहित चारों वेद 
* और आरण्यक ज्ञान पूर्ण ग्रन्थ स्तुति करते ६0 
आधिपत्य॑ विमाने वे ऐश्चएण तु त- 
त्समाः ॥ भृवन्ति ब्रकद्मणातुल्या रुपेण विप- 


८० स्मृत्यादि: सिद्धान्त 

येण व ॥ तत्र तेहावतिएन्ते परीतियुक्ताइच 
संयसान्‌ ॥ आनन्द ब्रह्मणः प्राप्य सुच्यन्ते 
ब्रह्मणा सह ॥ प्रह्माण्ड पु० ६-३२-३१ ॥ 


ऐश्येते युक्त विमानमें उस ब्ह्माके समान ही ज्ञानियोंका 
अधिकार है, जे संन्‍्यासी रूप मिपयर्मे ब्रह्माके समान होते है उस 
चद्मलोकर्मे वे यति आनन्दयुक्त निवास करते हैं । अह्मार्म सायुज्य 
मुक्तिको भाप्त हुए ज्ञनी कसके अन्तर्म बरह्मके साथही बहा 
मुक्त होकर जन्मगरणसे स्ेदाके लिये छूट जाते हैं॥ 


विशन्ति यतयः शान्ता नेछ्िका तह्मचारिणः॥ 


योगिनस्तापसाः सिद्धा जापकाः परमेष्ठिनः ॥ 
कूर्म पुृ० ४४-६॥। 


आरप्यक ग्रन्योंका अभ्यास करके व्यप्तिरों सम्टि रूपसे 
ध्यान करनेवाले सैन्यासी, विपयक्ञान्त नैष्ठिक अहमचारी, योगी, 
चैदिक शव करनेवाले, सिद्ध, ये सब प्रह्माके उपासक अह्मारस 
प्रवेश करते हैं ॥ 


यश्च पेतामह स्थानं बह्मराशिसमुद्धवं || 
जुहायां पिद्दितं नित्य॑ तदमेनाभिगम्यते ॥ 
भ० भा० १२-१६०-३३ ॥ 


परिशिएट ८१ 
जो नित्य धह्माका सत्यलोक 5, जो बेदका उत्पत्ति भप्डर 
ब्रह्मा है, जो नित्य सत्यलोकवासी है, वह ब्रह्मा अविनाशी; 
अव्याकृत गुहार समष्ठि ईबर-और व्यष्टि जीव भावसे प्रत्येक 
प्राणियोंके हृदयमें हैं। उसको अन्तर्मेख हत्तियोंके द्वारा जाना 
जाता है॥ 


च्यवंत जायमान च गर्भेस्थे चेव सर्वेशः॥ 
स्वमात्मान पर॑ चेव॒वुध्यन्ते ज्ञानचक्षपा ॥ 
मण० भा? ३-१८३-८७ ॥ 
अपनी आत्मा गैस गिरे, या गर्भते प्रगट होय, और 
गर्भम निवास करे, ऐसा होने पर भी उन ज्ञानियोंका आत्मा 
दिसी भी अवस्था होय, अपनी आत्माको अमेदरूपसे, ज्ञान- 
नेत्रफे द्वारा सम्ट्वरूप परमात्मा मानते है | 
सत्व॑ वहति झुद्धात्मन्परं नारायणं प्रसं ॥ 
प्रभुवहति शुद्धात्मा परमात्मानमात्मना ॥ 
म० भा० १२-३०१-७७ ॥| 
ज्ञानीकों इद्ध अपनेमे धारण करके शद्धात्मा नारायण 
अब्के पाप्त छे जाता है। यहां पर नारापण लाभ पिराटू अभि- 
भानी प्रजापति अयर्वाक्ता है। फिर विराट्रूप प्रजापति अपने 
द्वारा उस उत्तम शुद्धात्मा ज्ञानीको परमात्मा-त्रह्माके पास पहुँचा 


रद है ॥ 


इ८टर स्मृत्यादि सिद्धान्त 
परमात्मानमासाअतदभूतायतनामला:॥ 
अम्रतत्वाय कब्पान्ते न निवर्तन्ति वे विभो॥ 
भण० भा० १२-३०१-७८ ॥ 
है विभो-राजन-परसात्मा-ब्ह्माको प्राप्त होने पर वे ज्ञानी 
निर्मल हुए मोफ़को माप्त होते हैं, तथा, उस ब्रह्मलोकसे फिर 
ज्ञानियोंका पुनरागमनरूप जन्म नहीं होता है॥ 
जगस्यनित्ये सतते || ज्र० भा० ७-२-११ ॥ 
यह जगत निरंतर असत्य है!॥ 
प्राप्नोति ब्रह्मणः स्थान यत्परं अछते- 
घुवं॑॥ नास्य देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न 
राक्षसाः | पदमन्ववरोहन्ति प्राप्तस्य परमां 
गति ॥ मे भा० १२०२१९-२५ ॥ 
ज्ञानी सब कामनाओंका पूर्ण फछ ज्ञानकों भाप्तकर, अवि 
दाल रहित नित्य सत्यलोककों पते हैं, मोक्षकों भराप्त हुएके 
ससुपको, देव, यत्त, राक्षस, पिश्ाच गन्धत आदि कोई भी नहीं 
"पा सकते॥ 


बह्माणमिवद्रेवेशमिन्द्रो पेन्द्री ॥ 


स० भा० ९८३४-१८ ॥ 
जैते देवेश्वर ब्रह्मा इद्भ और विप्णु उपासना करते हैं॥ 
स्रयस्मूरिवसूतानां ॥ घा० रा० १०७७-०७ | 


परिशिएट झ्ट३ 
जैसे उत्तम होनेवाऐे देव, देत्यादि भाणियोंके मध्यमें तरह्मा 
उत्तम है॥ 
स्वायस्पुव यथास्थान सबेपां श्रेष्ठ ॥ 
म० भा? १३-२६-%१ ॥ 
सब देवताओंके छोफ्ोंके मध्यम, जेसे ब्रह्माजा छोक 
उत्तम है॥ 
०५ (४ ० कर 
रुज्यते ब्रह्ममृतिस्तु रक्षते पोरुपी तनुः॥ 
5० । और मयेत्तिसो: हम 
रोद्री भावन शमयेत्तिस्ो5वस्थाः प्रजापते॥ 
ह मभ० भा० ३-२७२-४७॥ 
भ्रद्माद्ी तीन अवस्था हैं, अग्निरुप ब्रह्मा जगतझों रचता 
ह, वायु रूप विष्णु पालन करता है, तयेरुप रुद संहार कर्मा है 
ये तीन देव अह्याफी महिमा ६॥ 
स्वयस्भूररूजचा् धातारं ॥ 
अंयादिके ५ सेठ भा० १२-२९१-१० ॥ 
ब्रह्माने अग्रिवाय, सर्यादिके पहिले विराट्फ्रो रचा ॥ 
प्रजापतीनां विपयान्त्रह्णो विषयां- 
स्तथा ॥ म० भा० १२-३०१-९ ॥ 
,  भअजापतियोके सुखोंसे बत्माफे सुख उचम हैं ॥ 
सिद्धाइच मुनयो देवः प्रजाप्रतिः। विष्णु: 
सहसखशीपदच देवों चिन्तयः समागसत्‌ ॥ 


इ््ट8 स्मृत्यादि सिद्धान्त 

तज्ज्योतिः स्तृयमान सम ब्रह्मा प्राविशत्तदा॥ 
राजाप्येतेव विधिना भगवन्त पितामहं ॥ 
यथेव द्विजशादूलसतथेव गआविश्वत्तदा ]] 
स्वयम्धुवमथो देवा अभिवाद ततो घुबन्‌ ॥ 
ब्रह्मोवाच-महास्ट्ृतिं पठेअस्तृतथेवोलु स्कृत्ति 
शुभाम || तावप्येतेन विधिना गच्छेतां मत्स- 


लोकताम्‌ || 
म० भा १२-२००-१३-२१-३६-२७-३० ॥ 


कुरुक्षेत्रम पिपलादका पुत्र गायत्री जप करता था। उह 
ऋषिके पास राजा' दक्ष्याह आया । राजाने जापफ्से जपका 
आधा भाग ले लिया, उसके अनन्तर-सिद्ध और झुनिगण आये, 
तथा देवदेव ब्रह्मा आया। वह कैसा है? विप्णुरुपसे व्यष्टि शरी- 
रोग अवेश करके असंख्य झिरनेतादि अवयववाल्म है, जिसकी 
महिमाऊ़ो अशुद्ध अबेदिक कमें करनेवाले नहीं जानसकते, 
सो ही अचिन्त्यदेव है। जब वह ब्राह्मणडी ज्योति बह्माऱे देहमे 
म्रवि्ठ हुई, तब सोने उसकी प्रशैसा क्री । उस जापकक्ी 
उत्तम मोक्ष गतिकों देखकर, दक्ष्याइने भी अपनी देह, योग- 
विधिसे त्यागकर भगवान घह्माके स्तररुपमें ब्राक्मणक्रें समान 
रूप हो गया। उन दोनोंकी मोक्ष देखकर सब देवता फिर 
ब्रक्षाफ्रों नमस्कार करके कहने लगे! योगियोंके समान डी 


परिशिष्ट स्टछ 
उनिष्काम गायनों जपवाले ब्राह्मण और राजाडी मोक्ष दिया 
है। फिर भगवात्‌ अह्माने कहा हे देववाओ, तुम सब सुनो, 
अनादि नित्य थ्रुत्तिरूप चारों वेदोंडा जो द्वित पठन करता 
है, और अनुस्पृतिरुय बेदके अन्तिम भाग आरप्यकक्ा भी श्रव- 
णादि अध्ययन करता है, वह च्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
प्न्याप्ती भी इन दानों विभिसे मेरे छोकमें आते हैं । 
प्रयाति संहिताध्यायी ब्रह्मा परमेष्ठिनं ॥! 
अथवाशि समायाति सूर्यमाविशतेषपिवा || 
म० भा० १२-१९९-१९९॥ 
अग्रिदोवीमन, संद्दिताध्यायी अभ्रिकर छोकको)राप्त होते 
हैं, भाषत्रीजापी वेदपाठी सर्थक्री प्राप्त होते हैं, और प्रणव 
और आरण्पकृपाठो उत्तम सत्यलोकनिवासी ब्रह्माझ़ो प्राप्त 
होते हैं ॥ सुयेफा नाम विप्णुद म०-भा०-१२-३२७-२०॥ 
आदिति पुत्र विष्णु है ॥ म०-भा० १९-३२८-५५ ॥ गण्ड- 
की नदीमे स्नान करनेते श्लोक मिलता है॥ म०-भा०-३ 
<४-१३ ॥ सुये्ध नाम विप्णु है। विष्णु अव्यक्त प्रधानका 
नाम है ॥ म०-०भा०-६-२७२-४७ ॥ अप्रिद्धा नाम विष्णु 
भ०-भा०-३-२२१-२१ ॥ चरणऊा देवता विष्णु है ॥ 


त्रह्मणः सदनादू्ध्य॑तद्विष्णोः परम पढे ॥ ' 
शुर्ध सनातन ज्योतिः परंत्रह्मेति य॑ बिंदुः ॥ 


म० भा० ३-च६९-३७ ,8 
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डेट स्मृत्यादि: सिद्धान्त 
ब्यापक (अह्मण!) सयके स्थानसे वह उत्तमस्वरूप शुद्ध, 
अनादि ज्योति परम्ह्म है इस प्रकार जिसको जाननेवाले 
जानते हैं ॥ 
ब्रह्मलोक दुष्प्राप्य || बा० रा० ६-६६-२४ ॥ 
सैन्याप्ताश्ममके बिना त्रह्मलोककी श्राप्ति महाक्रठिन है॥ 
तपः श्रुते च योनिः एतदूब्राह्मणकारणं 
श्रभिर्मुणेवर्ति ॥ म० भा० १३-१२१-०७ ॥ 
! जाति, वैदिक उपनयनादि सैस्कार और वेदध्ययन 
करना, इन तीन मूलपर्मासे युक्त ब्राह्मण द्वोता है। गुण 
मूलजाति और फरमे, उपनयन, गायत्रीके सहित वेदाध्यन ही 
प्राह्मणत्व है। दैसे ही प्रजापत्य इृए्छूप विरणा इवन और प्रणव- 
मैंत्र जप, इन तीनोंते युक्त द्विन संन्यास है; और वैदिक विधि 
रहित, फापाय व्नधारी, श॒प्क वादविवाद करनेवाले संन्‍्यास्ती 
नहीं है। केवल कलिकालके पापण्डोमत हैं ॥ 


मुरनिः ॥ भ० भा» १२-२७७-६ ॥ 
सुनि नाम संन्‍्यासीका है ॥ 
संन्यस्य सर्वकर्माणि ॥ 


स० भा० १२-६०-३० | 


“से कर्मोंका त्याग करे-॥ 


परिशझिएं | 
संन्धस्थाश्नीनुदासीनाः पश्यन्ति विगत- 
ज्वराः | म० भा? १९-१९६-३१२॥ 
जो ट्विज तीनों अभ्नियोंक्ों त्याग कर संन्यास करके जगव 
से उदासीन होते हैं, थे सत्र जगतके शोकसे रहित होते हैं ॥ 
मौला ॥ म० भा० १२-८३-२२॥ 
पितामह के सम्रयते शृत्यद्नत्ति दोवे सो द्वी गोला है। 
झस पढे झुसलमान्‌ का अब्ठा नहीं हे देते हो उदासोन पद्म 
| बंदिक विधि रहित श्रीचद्ध खत्रीके चलाये उदासी पन्‍्यका 
बपणन नहीं दे ॥ 
संन्पसेत्सनैकर्माणि वेदमे्क ने संन्य- 
सेत्‌ ॥ वेदसंन्यासतः शूद्रस्तस्मादेई न सेन्‍्य- 
सेत्‌ || एकाक्षरं पर॑ बह्म प्राणायासः परंतपनी 
उपवासासरं भैक्ष दया दानाडिशिष्यते ॥ 
चसिए्ठ स्मृति १००४-७५ ॥ 
संन्‍्पात्ती सब कर्मोका त्याग फरे, येद त्यागनेसे छद्ध होता 
है इसलिये वेदका कमी त्याग नहीं करे! उत्तम वेद सार 
एकाप्तर ग्रणवक्ना जप करे, और प्राणायम ही तय है। हँके मर- 
मैप मिक्षा मौंगफर खाना उत्तम है, दानसे दया उत्तम है॥ 
ब्रह्माअ्रम्पदे बसेत्‌ ॥ 


म० भा० १२-३२६-१९ | 


परिशिष्टे डर 

अथ नित्य ग्रहस्थेपु शालीनेयु चरेब्रतिः॥ 

अ्रद्दधानपु भ्रोजियेषु सहात्मसु॥ अत ऊर्घ्व पुन- 

इचापि अदुष्या पतितेपु च भेध्यचर्न्या विवर्णपु 
जघन्या बृत्तिरिप्यते॥ 

मार्कण्डेय घु० ४१-९-१०॥ 

कुटम्बयुक्त मुगील, उत्तम, श्रद्धा, और परख्ीगमन- 

रहित बेटज्ञाता, पंचयत्ञ करने बाला परमात्मापरायण ऐसे शह- 

स्थक्री संन्यासीने नित्य भिन्ता लेना। इनके सिवाय जो शृहस्थ 


हुए और पतित न होवे नित्य गायतनीजापी वेदेव करनेबाला 
होवे उप्की भी भिक्ता लेना और इन कर्मोंसे रहितकी भिक्षा 


३८८ स्मृत्यादि सिद्धान्त 
मोक्षके लिये प्रह्मविचाररूप संन्यास आश्रमर्म वास करे। 
चतुर्थोपनिषद्धमें:ः अपवर्गमिति नित्यो 
यतिधमः सनातनः ॥ 
म० भा० १२-२७०-३००३१ ॥ 
चतुर्थ उपनिपद्‌ धमम है, यह संन्यासीका मोक्षरूप नित्य 
धमे अनादि है। उपनिपद्‌ आरण्यक ग्रन्थोंसे निकले हैं-ज्ञान- 
काण्डरूप आरण्यक्रका पठनपाठन करे)! 
प्रणवं॑ चाप्यधीयीत....यतिः स्पात्सम- 
दशनः ॥ म० भा० १३-३१६-१४ ॥ 
आरण्यक रूप पेद पठन करे और सैन्यासी बने तब 
आरण्यक वेद भागका अध्ययन करे और प्रणवका जप करे ॥ 
ब्रह्मयज्ञेस्थितो सुनिः ॥ 
मण० भा० १२-१७८-३३ ॥ 
संन्यासी प्रणवरूप जप्यज्ञम नित्य स्थित रहे॥ 
हक न देवताश्रसादयरहणं ॥ न वाह्मदेवाभ्य- 
चैने कृर्यात्‌॥ , चे८ 35: इण 
देवदाओंका प्रसाद न ख़ाय और वैदिक देवताओंसे भिन्न 


भरे हुए महान मनृप्पोंकों सन्दिरस्थित सूर्तियोंकों प्रणाम तथा 
पूजा भी न करे॥ 


5 परिश्षि्ट ड्८र्‌ 


अथ नित्य शहस्थेष॒ शालीनेपु चरेब्तिः॥ 
अद्वधानेपु श्रोत्रियेप महात्मसु॥ अत ऊर्ध् पुन- 
इचापि अदुष्टा पतितेयु च सेक्ष्यचर्न्या विवर्णेपु 
जघन्या बृत्तिरिप्यते॥ 
आफऊंण्टेय पु० ४१-९-१०॥ा 
कटम्बयुक्त सुत्रील, उत्तम, श्रद्धाड, और परसीगमन- 
रहित वेदज्ाता, पैचयत करने बाला परमात्मापरायण ऐसे शह- 
स्पफ्री संत्यासीने नित्य भिन्ना लेना। इनके सित्राय जो शहस्थ 
दृए और पतित मे होगे नित्य गायनीजापी वेललदेर करनेबाला 
होये उसऊी भी मिक्ता लेना और इन कर्मोते रह्ितिकी मिक्षा 
नीच हृत्तिवाली है, इसलिये आस्योंकी भिन्ता ने करे । 
हुत्वा प्राणाह॒तिः पैंचआसा नष्ों सभा- 
हितः ॥ आचम्प देवे बह्मा्ं ध्यायीत 
परमेद्वर ॥ 
चूस चु०“उ० २९-८ !| 
 पन्याप्तीने प्राणादि में बीलके पंच आहुत्ति अपने मु 


ऐप्रे-फिर व्याप्रके पके समान ग्रा्तोंकी शने » अनेक भाग 


फरके भोजन करे, फिर आवमन करके परमेश्वर देव ब्म 
ध्यान बरे ॥ 


३९० स्मृत्यादि सिद्धान्त 
सप्तपीणां तु यत्थानं स्कूर्त तह वनों 
क्तां | प्रजापत्यं शहस्थां न्‍न्यासिनां बरह्मण 
क्षयम ॥ ब्रह्माण्ड पु० ७-१८१ 
बनवासी वानपस्थोंका लोक सप्तऋषियोंका स्थान है, अ। 
होत्री आदि श्रुम कमे करनेवाले ग्रहस्योंका प्राप्तिस्थान भर 
पति छोफ है, संन्यासियोंका प्राप्तिस्थान अह्माफा छोक है॥ 
आल्नन्येवात्मनाजात आतक्मनिष्ठो प्रजो 


पिवा ॥ आत्मन्पेव भविष्यामि न मां तारयरि 


प्रजा ॥ म० भा० १२-१७०-३६ ॥ 


ज्ञानी बालकने पिताको कहा, हे पिता में तह्मम हूं, महार 
उत्पन्न हुआ हैं में पुआादि म्रजारहित मह्मम मत हूँ, मजा मेरेको नही 
करेगी, में अ्ममें अमेद रुपसे लय दो जाऊँगा, सबेदाकें लिये) 
एवं त्व॑ स एवाह यो5हं सु भवानपि ॥ 

अहं भवांशच भूतानि सर्वे यत्र गताः सदा ॥ 
भ० भा० ३३४०८ |॥ 


क्र स्मृत्यादि, सिद्धान्त 


; हे द्विन कलिम जो जिस मनुप्यका बचन है सो ही वेदों 
के परे उसका सब शास्त्र है, और कलियुगर्म जो जिसको माने 
सो ही सत्र देवता है, सके मनमाने ही सब आश्रम हैं ॥ 


,. धर्मों वे प्रसतेष्थस यदाक्ृत्मभुदुगं ॥ 
अधमों ग्रसते धर्म तदा तिप्यः प्रवर्तते ॥ 
घा० रा० ६-१०-९४ ॥ 
मास्यवानने कहा, हे रावण, जब सतयुग होता है तव थम 
अथमको खा जाता है, और जब कलियुग होता है; तव अपमे 
धमकी खा जाता है ॥ 

न बतानि -चरिव्यन्ति ब्राह्मणा वेद- 
निनदकाः ॥ न यक्ष्यंति नहोष्यंति हेतुवाद- 
विमोहिताः ॥ विपरीतरच लोको5यं भवि- 
घ्यत्यपरोत्तरः | एड्कान्पूजयिप्यन्ति वजयि- 
द्यन्ति देवताः || म० भा० ३-१९०-२६-६७ ।॥ 

ब्रोह्मण कलिम बेदकी निल्‍्या करेंगे, तथा प्रजापत्यादिश्वत 
नहीं फरंगे, सोमयज्ञादि नहीं करेंगे दूसरेको भी नहीं करायेंगे. 
पंचयज्ञ भी नहीं करेंगे, परन्तु नवीन युक्तियोंके ऊपर मोहिए 


होकर नोच कर्मोंको करनेकी इच्छा करेंगे। इस प्रकार 
सब वर्णाअमक्रे मनुष्य उचमसे नीच और नीच वर्ण 


परिशि्ट इ०३ 
” नीचसे ऊँले होयेंगे। रच लोग (एट्कान) प्रसिद्ध मनुप्पोकी 
समाधि, हड्डि, प्रापाणकी मूत्ति बनाकर मन्दिरोंगं प्रजंगे-तवा 
चैदिक मह्मा, अमि, वायु, युये, इन्रादि देवताओंको नहीं पूर्मंगे॥ 


इति थ्री गुजरदेशान्तर्गत राजपीपछा संत््यात निवास स्वामी शंकरा- 
नंदगरिरिहतायां स्टटत्यादिसिद्वात परिशिर्श मापाठीकार्या समाप्तम्‌ ॥ 


॥ मठको व्यक्स््वा। 
॥> ब्रह्मणे नम :॥ 


रानप्रीपला नगरके मध्यम जो मठ है, उस ऋसे राजा 
और प्रजाका कुठ भो सम्बंध नहीं है, यह भठ संन्यासियोंका 
स्वृतेत है। जो इस मठऊा अध्यक्ष वनता है, वह यति, अपने २ 
सेवफरोंसे द्रव्य छाकर, मठफा जीर्णोद्धार, और अपने भोज- 
नक्ना कार्य व्यपह्दार चलाता है। मैंने भी मठके जोर्णोद्धार और 
नवीन कोटडियोंके वनानेमें, तीन हजार रुपये व्यय ऊिये हैं। 
और चार हजार तीनसौकी मेंने पुस्तओें संग्रह की हैं, तथा 
चरतन आदि परचूरण सामग्री आठसो रुपयेकी है। मेरी स्थिति 
जो कोई वेद प्रचारक संन्याप्ती मिले तो, उसको सब सोप 
देऊँ। अथपा में जिस कीसीको वेठल जाऊँ, वही पुस्तक 
आदि सब सामानका अधिरारी है| यदि कोई न मिला तो, 
जिला अकोला, मु. पो. रूपराव, हिवसखेड निवासी, नारायण शर्मा 


३९६ मठकी व्यवस्था 


कृपाराम, सबकी स्वतैत्न रूपसे व्यवस्था करेगा, उसके पास भेरा 
लिखा व्यवस्थापत्र भी रहेगा। यदि वह स्वीकर न फ़रे तो; 
एक पत्र मेरा मठ रहेगा और उसकी तीन भर्तियें, निम्न 
लिखित गहस्ंथोंके पास रहेंगी। जानी जमीयतराम नवलराम, 
जानी चीमनछाल नवलूराम, पैड्या ज्यम्बकलाल नर्मदाशकर, 
मलाविया चन्दुलाल जयक्रिशन। ये सथ मेरे देहान्तके पीछे 
सठके सहित ईफरानन्द पुस्तफाल्यकी सुव्यवस्था फरें। फोई 
भी पुस्तक भठमें वाचे, मठके बाहर ले जानेक्रा अधिकार नहीं।॥। 
थि, से, १९९४ कार्तिक शु, १ गुरुवार 
(सही) स्वामी शैकरानन्द स्वयैलिखितम 
अ्येबक्लाछ नमेदारंकर पंड्या साख. द. स्तर. 


